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लेखकका वक्तस्य 

दिदीस्सामें श्याजकल हास्यरसका बाजार येतरह्‌ गर्म है] 
इस लेखकों श्रौर पाटर्कोकी सख्या दिनि पर टिनि चढती 
जाती है, यह श्रानदकी वात है } पर शस्यरसकी वस्या 
कैखी हास्यजनक हो रदी है, इमपर किसी ` हास्यप्रमीका 
ध्यान नदी, यद्‌ सेदकी वात है । हास, परिहास हसी सेत 
सही कि जो वाहे वदी इसमे सफलता भ्ाप्न कर ले । इसमे वदी 
सफल हो सकता रै, जो अलुभवी, सदय, सुरसिक, सदानद्‌ है 
श्नौर जिसका पनी भापापर पृणं धिकार है! दिवीमें 
जिस शैलीका हाम परिदीस होता दै, वद श्धिकाश दूषित, 
पृणित रौर कुरुचिपूरं है । गाली गलौज या श्रर्लील 
श्प या ्राक्मण परिहास नदी है । यह उससे कोसो दूर 
हट 1 क्ास्यरसका उदेश्य वडां मधुर शरोर चा है । पर अनधि- 
कारिक दाय पडकर इसकी मिद्री पलीददहो रदी दहै। 
सवैर, इन सव वातकी आलोचना अलग दी एक स्तत्र 
पुस्तकर्मे करनेका विचार है, जो समय सपिक्त है । 

अभी तो यही कहना है कि प्रस्तुत पुस्तक सर वेनटिस्फे 


( ६ ) 


डौन किक्लोटका साराश है । दिदीके पार्कोको सुरुचिपूरं 
हास-परिदासका रसास्वादन करानेके उदेश्यसे दी इसका 
इन्र गरेजीसे दिदीमे निकाला है, इससे यद भी मातम 
हो जायगा कि योरपवाले कैसा ्टास परिदास करते दै । इसमे 
कुरचिपूं, श्रश्लील मौर ऽदधेगजनक भाव नही है चनौर न 
किसीपर णित शाक्ते दी है । जो कुद है बद श्त्यत निगदः 
निर्दोष श्रौर निर्मल है! 

डीन स्वीप्ट भी शगरेजी भाषाका सुप्रसिद्धं हास्यरसाचायं 
माना जाता है । उसके विख्यात "गलीवसं टूवल्सःका उल्या 
मैने विचित्र-विचरणके मामसे क्रिया दै । उसका द्वितीय 
संस्करण भी दौ चुका है । उसमे व्यक्तिगत अ्तिपों च्मौर 
कटा्चोकी भरमार है, पर इसमें वह्‌ सव वातं नदीं है । इषीसे 
स्पेनिश भाषा के सिवा श्रंगरेजीमें भी इसका बड़ा आदर 
है 1 इसके छोटे घडे कई सस्करण दो चुके द चस यदी इसके 
लोकभ्रिय दोनेका पुष्ट माण है 1 

यद्‌ वहुत वदी पुस्तक है 1 पूरा उल्था करने में वहत समय 
लगता । इसलिये यह साराश ही पाठकोके मागे रखता हँ ! 
श्राणा है, इससे पाठका मनोरजन तथा रुचिपरिवन 


होगा । रुचिकर द्ोनेसे पूरी पुस्तक भी भाषातग्वि दो 
सकरी ह। 


र. 
पाठकोके सुचीतेके क्ये स्मेनिश नार्मोका ददी रूपात्र 
कर व्या है 1 यया-- 


00 (पर०88 = किञ्योति 
84010 28724 = सनकरूराव 
पोलाद = दशनीया 
0067६ = दुरतिया 
01४6 = वायुवेग 


मलेपुर ( गर ) प्रिनीत 
पू सुदी ५, स० १९८३ { जगन्नायप्रसाद्‌ चतुर्वेदी 


क [१ स्तक 
बाल विनोद-वाटिका की कुछ पुः 
गधे की कानी 

सेखक ने यह (गधे की कानी, किखकर याल्न-सादिस्य के णक 
मुख्य छग ी पूति फीरै। गधे ने ध्वनी कथा वटे रोचकट्गसे 
कष्टो हे । भाषा स्नूय सरल श्वौर सुदादिरेदार ै । गधे ने श्रपनी 
भाषः म मानव-समाज पर की हास्य जनक श्रालोचनाषं फी ई, 
यह देखने ही योग्य हे । पुस्तक सचिन्न ६ । मूल्य 1\), सजिदद 9) 
नटखद पाड 
एक नरवर लदृके की श्रात्म कथा ! श्रादि से श्रत तकष्कमी 
ष्ठ पेखा नष, जो नीरत श्रौर स्खाष्टो एक-पुक गाब्द भे 
्ास्य रस भरा दुशचा । सारी कहानी इतनी अनृढी श्रीर दिलचस्प 
हैकिजिमल्क्केने फिना्र सोने शी कसमसा की ष्टो, वद 
भी इसे समाघ्ठ न्प चिना नकं रह सकता । कितने दी भरस्प 
सो पसे है, जहो मारे दसी के पेट म यल पड़ जार्थेगे । पुस्तक मं 
त्त १४ तिरगे हाफ़टोन चित्र दै, जिनसे उसको सुद्रता श्रौर भी 
वदृ गदर हे। मूल्य १1), २) 
परोपकारी हातिम 
भारत म जेसे कणं श्रौर हरिश्च दन-वीर श्नौर वचन के सच्वे 
मढास्मा हुए 3, वैसे हौ दानी शौर सत्यवादी पुरुप हैरान में 
्वातिम हु्रा है । उश्रकी कया इतनी मनोरजक दै कि सकार छी देसी 
कोद्धं मापा नष्ट, जिषे उख श्रयुवाद नष्टो चुका टौ ¡ उसी 
्ात्तिम ष्ण यद चवर बाज्रकों के किये बहुत ष्टी सरल्न श्नौर 
सुयोध भाषा मे दिखा गया है ! कवा इतनी रोचक है कि श्रलिफ्र- 
लैला भी इसके सामने माव है ! सरे साथी चरित्र पर 
उसको युत श्रच्छा च्रसर पदता ह ! मूल्य ५१), सजिद्द्‌ १।१) 


सचालक--गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, लखनऊ 


प्रशेताका परिचय 
डीन किकूजोटका प्रणेता स्वेना निवासी शौर पने 
समयका वडा प्रतिभाशाली पुरुप था । दिल्लीकां युगल्ञ सम्राद्‌ 
कबर श्नौर वह ठोनों समसामयिक फदे जा सकते ह । स्येनकी 
विजय वैजयंती उस समय ्यमेरिकातक फरा रही थी । 
इसका वाप सफरी डोक्टिर था, पर उसकी ध्यार्थिक अवस्था 
श्च्छी न थी 1 इसलिये श्चपने पुत्रको विश्वविद्यालयमे न पदा 
सका! पर सर वेनटिसको लडकपनसे ददी पुस्तके पटनेका रोग था। 
जो पुस्तक दयाय लगती, उसे ही पढ डालता। बद वीराय नौर 
वीक दस्तादसिक कार्यो को वर्णन वडे ही चावसे पठता था । 
उसने श्रषने पिताके खाय सारे स्पेन तथा ओर श्नौर देर्शोकी सूब 
सैर की थी । इससे उसे ससारका श्च्छा श्रतुभव हो गया था । 
देदयात श्रौर ठेहाती सयार्योकी तो कोई बात उससे विपी न थी । 
फौजमे भर्ती दो लिपातोी लढा्ईमे इसमे खासा नाम 
पाया । सेनापतिने स्वय जाकर इसे वधाई दी थी, पाच वपं घाद 
यद स्पेन लौट रदा था, पर मृरोनि रास्तेमे ही इसे पकड़ कैद 
र लिया । उस समय उत्तर आक्रिकमें सुसलमार्नोकी हक्रमत 


( १० ) 

धी ! वह लोग क्रस्ता्नोको पाति दी पकडकर गुलाम वना लेते 
थे । सर वेनटिस भी अलजीरियामे गुलाम चना रखा गया । 
पाच साल वाद्‌ छु दे लेकर बह चटा नौर स्पेन पर्वा । 
वहम उसने नाटक क्लिखकर गुजारा करना चाहा, पर सफलता। 
न हुई । रौर भी षहुतेरे फाम किये, पर कदी छलं लाभ न 
हुमा । अतम रैक्छ कक्तक्टरके पदपर नियुक्ठ खा, पर वी 
ओ भाग्यने साथ न दिया । घात यद्‌ है कि वहाँ के प्रभाव 
शाली मनुष्य डेक्स देना पसद्‌ नदीं करते, पर यद संयसे पाई! 
पाई वसूल फर लेता था, इससे वद्‌ लोग चिद्‌ गये । नतीजा 
यह्‌ हुमा कि यह वेकुसूर किसी चदान जेल भेज दिया गया । 
यद्‌ यड़ा द्वग श्नौर साहसी था । शाफतोंसे कभी घवयता न 
या ! उख समय इसकी उग्र पचास सालकी थी । पास एक फौटी 
नह, उसपर जेल, बद्‌ भी बिना श्मपराध। ेसी ही अवस्थाने 
उसने "डीन किक्जोट'लिखना च्मारम कर दिया । सन्‌१६०५ ६३० 
मे पदलेपदल यद्‌ छपा धनौर छषते दी लोकप्रिय दो गया । इसके 
चाद कविता, उपन्यास जो छ लिखा सगमे उसे पूरी सफलता हे । 

उन दिनो ब्ाटुेकी फालत्‌ मनगढत कदानियां पठनेकी। 
घी चाल्ल धी  नचयुवर्कोपर इनका बडा जुरा प्रभाव पडता 
था । इनका प्रचार सेकनेके तिये दी इसने डीन किक्ोटकी 
स्वना फी । इसमे हास परिद्यास, व्यम्यके अदिरिक स्पेनवालोके 


( ११) 


ष्वरित्र, दिनचर्यां तथा मनुष्य स्वभावका सुद्र वणन है । 
छपना अनुभव शब्दो द्वारा कैसी उत्तमतासे भ्रकट किया है 
कि देखकर च्नाश्चथं होता दै 1 हास परिदासको श्रत तक 
बडी चतुरतासे निवाह्य है । इसमे पिरोपता यदी है कि कदी 
किसी पर न व्यक्तिगत श्राक्रमण दै जौर न श्राकतेप । 
जो कु है वह मीठी चुटकिरयाँ ह--चोरे नदी 1 इसके पात्नोपर 
भी प्रेम हए विना नहीं रहता । बदादुर सवार, पाददी, 
डोरोथिया सवके उपर सनकोपजा इसका पुष्ट प्रमाण रहै । 
पिद्धलेका चरित्र चित्रण करने मे सर वेनटिसने गजय कर डालाहै। 
दुष्ट पा्ोपरभी धृणान हो पदी राप द्याका षद्रेक दो उठता 
है । वह उनकी कमजोरिर्यां लिपाता नदी,पर भराय सब मनुप्योषि 
हदये जो श्रच्छा माव रहता है उसे वह श्रलुभव करा देता है। 

डौन किजोटमे षास परिदासकी पूणं मावा होने पर भी वद्‌ 
ज्ञानका भडार ह। इसीस भंगरेज लोग वाहयिलका जितना 
श्माद्र कसते, उतना दी स्पेन वासी इसका करते दै । चातचीतमें 
यद्‌ कदावतोंकी तरह वद उद्धूत क्न्या जाता है । उसकी 
उपयोगिता देखकर दी स्पेनकी सरकारने स्पेन वासी वालकोकि 
लिये डौन किक्लोटका पढना श्वनिवार्थं कर दिया है । बस 
इसीसे सम लेना चादिये किं इसका कितना महत्त्व है 1 
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पटला परिच्छेद द 


दय से सूर्यास्त तक चौर सूयौस्त से सूर्योदय तक पटा करता 
था। द गाव कै हनाम श्नौर पादडियोसे जव इसी विषय पर 
तकर-वितक होता तव पढना अवश्य दी चट जाता था। दस 
तर्किता पठने के कारण उसे सोने सौर श्राराम करमे का 
मौका यहुत कम मिलता था । नतीजा यद हृश्ा कर थोडे दी दिनो. 
भे उसका दिमाग चिगड गया 1 जो कुल वह्‌ पठता वदी दि-रात 
सोचता था । उसके दिमागमें वदी जादूगरी, युद्ध, हदयुद्ध, लल- 
कारे, घाव, यजकुमारिर्योका प्रेम, तूफान मौर सभव फालतू 
चात चक्षर काटा फरती थी । यह सव वाते उसके मने ेसी 
बैठ गयीं किं वह्‌ इन्दं विलङल सत्य मानने लग गया था । 
षद्‌ सममत्ता था कि । इन किता्वोके सिवा सकारे रेखा 
फोर इतिहास दी नदी जिस पर इतना विश्वास किया जा सफे । 
सुख्तसर दाल यद्‌ है कि उस पर फेसी सनक सवार हई कि 
वह सुद्‌ ही बहादुर सवार घनना ठानकर जल्द दही सफरके 
लिये तैयार टौ गया । हयियासे श्चोर धोढेकी कमी उसके पास 
शीष नदीं । उसने कितायोमे जैसा जौ ङं पठा उसङे 
श्नुसार दी सव फाम करनेका पक्षो इरादा कर लिया । सव 
विपत्ियोंको कलने श्वौर सवे करणे दूर कणे फा 
मसूया फर डाला । उस ॒वेवारेने यद्‌ भी सममः लिया किरम 
पने वाह्यलसे भ्रवका वादशा टौ गया ह । 


म्‌ विचित्र वीर 


चीसवें वर्षमे भी पाव नदीं स्सा था1 इन दोमेकि सिवा ष्क 
छोकराभीथा जो सेतो नौर वाजारका काम करता या। 
बह घोदेकी सारसी भी करा श्रौर घासं भी खोदतां था । 
मास चरित्रनायक पनी उग्रे पचास व॑ पूरे कररदा 
था। इसके शरीर फी यनावट बड़ी मजयूत थी । दे पर 
कदी एक चर्टाक क्रालत्‌. मास न था । मह्‌ ज॑या तथा पतला 
था 1 बद तेच सिलादी था श्चौर खूव सवेरे सोकर उठता था । 
उसफे नाम जानने की श्रमी पेसी डु जरूरत नहीं । श्रि 
ग्बलकर श्यापदी मालूम रो जायगा । । 

माग चखिनायक वकाश मिलने पर पेसी ष्टी पुस्तकं 
पदता जिनमे शरता नौर दुस्सादसिक कारयोफा चशंन 
हेता था 1 उसे प्राय वकाश ही रहता शौर इन पुस्तकोको 
चडे उत्साद्‌ श्मौर चावसे पठता था} इनमें चह रेसा गड 
जाता कि शिकार सेलना क्या, घरका काम काज भी 
भूल जातां था! पनी वहृत्त-सी जमीन जायदाद बेचकर 
उसने बदयादुर सवासेकी कदानिरयोकी कितवे खरीदी थी । 
ेसी किता्े जद मिलती, वहो से घर जे राता था 1 वहादुर 
सवार्‌ से मतल उन सूरमा्ं से है, जो शनदार लडादयो खौर 
गौरवयुक्त दुस्सादसिक कार्थीकी सोजर्मे तमाम धूमा करते 
थे। रसे दी श्रश्वारेदी वीोकी कल्पित कदानिर्यों यद्‌ सूर्य 


पटला परिच्चेदं ३ 


दय से सूर्यास्त तक श्रौर सर्याल से सूर्योदय तक पदा करता 
था) टँ गाव के हजाम श्नौर पाठडियोंसे जव इसी विधय पर 
सक-वितकँ होता तव पढना प्रवश्य ही चुट जाता था। इस 
तरद्‌ किंता पठने कै कारण उसे सोने शौर आराम करने फा 
मक्ता बहुव कम मिलता था । नतीजा यह हुश्मा कि थोडे दी दिनो. 
मे उसका दिमाग विगड गया । जो कृद वह पठता वदी दिन-रात 
सोचता था । उसके दिमागमें वदी जादूगरी, यद्ध, द्ययुद्ध, लल- 
कारे, घाव, राजज्ुमारिर्योका मेम, तूफान श्चौर श्रसमव फालत्‌ 
बाते चछर कादा करती थी ! यह सव वातं उसके भनमे देसी 
यैठ गयी कि वहं इन्दे विलकुल सत्य मानने लग गया था । 
वह्‌ सममता था कि इन किता्वोके सिवा ससारमें रेखा 
कोर इतिष्टास दी नदीं जिस पर इतना विश्वास क्रिया जा सके । 
भुल्तसर ह्याल यद्‌ टै कि उस पर एेसी सनक सवार हई कि 
बद खुद दी वदादुर सवार वनना नकर जलय दी सफ़रके 
लिथे क्ैयार षो गया । हयियासें श्नौर योडेकी कमी उसफे पा 
थी ष्टी नदीं 1 उसने दिता्ोमिं जैसा जो जं पडा उसके 
श्चतुसार ही सव काम करनेका प्न इरादा कर लिया । सव 
विपत्तियोको मेलने अर सवके कोको दुर करने का 
मसूवा फर डाला । उस येचागेने यह भी सममत लिया करि म 
अपने बाहुवलसे 'अरवका वादशा दो गया हु । 


ध विचित्र वीर 


पदला काम उसने वस यदी किया कि पने लकड्वादक 
समयका अग लगा हमा एकः वतर दढ निकाला । जहाँ तकं 
षो सका उसे साक़् फर डाला । फिर च्रपने घोदेयमका उता 
दिजा किया । उसकी दद्धि अलग-अलग गिनी जा सकती थौ, 
पर उसते सममः लिया कि इद्र का श्यामकं भी इसके श्नागे 
छल नही ह 1 इस योडेका क्या उपयुक्त नाम हो सकता दै 
इसी निचारम चार दिन वीत गये । वह्‌ सोचता था किं पसे 
सुदर घोडेका नाम भी सुद्र दी दोना चादिष्ट, जिसमे नामस 
ही मालूम दो जाय किउसका नया जीवन कैसा गौरवमय है । 
बहुत काट-छोड के याद्‌ घोडेका नाम हुच्ा “वायुवेग"' । इस 
नामे मधुरता श्रौर भयकरता दोनोका क्या दी च्छा 
भेल दै । 

योटेका नाम रुख उसने अपने नामकरणएका विचार 
किया । इसमे मी श्रा दिन लग गये । बहुत सोच विचासके 
'चाद्‌ उसने श्रपना नाम रखा “किज्योति" जिसमे माल्‌स 
"षो कि वह्‌ छिस उत्तम देशका है रौर जिस देशका वद है 
"उसका भी गौरव बटे, इसक्िये उसने पना पूसा नाम रखा 
“्वदयादुर किंञ्योति लामनचायाला 


वख्वर की सक्राई हो गयी, अपना तथा घोदेका नाम 
भी सला जा चुका । रव कसर रदी एफ राजकुमारीकी 


पटला परिच्छद्‌ ५ 


जिस पर षह ध्रारिक टो जाता । सस्योकिं बहादुर सवार, 
राजकुमारी फ विना चैसा दी होता है जैसा विना पत्तो रौर 
फर्लोफा धृत । उसने सोचा कि गर मेरी मैट किसी 
दैत्यसे टो गयी जैसा फि वहादुर सवातेकी श्चकसर हो जाया 
करती है श्ौर भनि युद्धम उसे जीत भी जिया तो राजकुमास 
न हर सो तोदफे फी तरद उस दैत्यको किसफे पास भेजा १ 
राजछ्कमारीके सामने वह घुटने टेककर कहता ““याजकुमारी 
रं काराङुक्लिययो नामक्रा दैत्य ह जिसे वदादुर “किंञ्योति 
लामनचावाले ने, पले दी युद्धम परास्व किया शौर जिनकी 
यथेष्ट भ्रशसा फभी ्ोदी नदीं सकती है 1» ेसी दी वाते उसके 
दिमागमे उठा करती थी । श्रते उसने अपनी कल्पित प्रेमिका- 
को नामकरण भी “राजकुमारी द्तनीया टोबोसोवाती? कर 
डाला । टोबोसो पासका दही एक शहर था यह्‌ नाम बडा 
कणंमधुर श्नौर सुदर दै 1 


द्सरा परिच्छेद 

वदादुर्‌ किंज्योतिको लोगोके इतने दु ख दूर करने, इवनी 
भूल धारनी, इतना श्त्याचार शकना चोर इतनी धुरा 
टानी थी कि उसने श्चय एफ पल भी विलय करना उचित न 
समभा । उसने अपने मनकी बाव किसीसे न कदी । एक 
दिनि सूरज निकलने के पदले दी वद सिरसे वैर तक वे हि 
यासे लैस दो वायुवेग पर चढ किसी से मिले-जुले विना 
ही पिदयवाडे के द्यारसे निकल पडा । 

श्मपनी यात्रा बडे-वडे उदेश्योका विचार कर उसे 
वद श्रानद्‌ श्रौर सतोष हृष्या, पर भदान की हवा लगते 
ही उसका विचार बदल गया । वह्‌ घर लौटने का इरादा करने 
लगा 1 उसे अकस्मात्‌ स्मरण हो श्राया किरम अभी तक 
सीरके पद्‌ पर तो अभिपिक्त दी नदीं हमा) फिर नियमानुसार 
किसी वीरसे कैसे लड सरकुगा । भाचीन कालम वदा 
भथा थी किं रजा या उखका सेनापति जिस बीरके कथेको 
तलवारकी नोकसे च देतां वदी पष्छा चीर सममा जावा था । 
किज्योति बडे असमजस में पड़ गया । अतम उसकी सनकने 
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उसकी अक्त को जीत किया । उसने निश्चय कर डाला 
कि जो पदले मिलत जायगा उसीसे वदादुरीका टीका कर लगा 
क्योकि पुस्तकोमिं पेखा भी लिखा है । बस वह्‌ उधर दी चल 
पडा जिधर उसका घोडा ले गया । क्योकि उसका विश्वासं 
था कि सफलता की कुजी इसी है । 

इस तरद्‌ खयाती पुलाव पकाता बद चला जाता था 
प्र रास्ते कोई न मिला । इससे बह नियर स्प क्षे गया । 
दिन चढ श्राया 1 सूरज ते दोगया । पर वद्‌ धूपकी परवा 
न फर चला ही जाता था। शामको भूख-प्यास श्नौर थका- 
वटसे श्रधमर-सा दो गया 1 वद्‌ जडी उत्युकतासे किसी 
गडरियेका मोपडा दढने लगा । 

इतने भें छद दूर पर एक सराय दीख पटी जिसके र पर्‌ 
फिसानोंको दो लदकियां खड़ी थीं । वद्‌ जो छु देता उसे 
यदी सममः लेता था फि पुस्तकोमें जैसा कु पटा है वही 
सामने आ रहा टै । वस सराय देखते दी उसने समम लिया 
फि यह को फ्रिला है जिसमें चार गुव, चाँदी फी चमकती 
हई शदरमनाद, खुलनेवाला पुल वथा साई है । पास परैव 
तो किसानकी लवकिर्योको फलि फी राजकुमार्यः समकः 
लिया । 

लडुक्षियनि दस विचि वेराधारीको देय ठौ इरफर 


\ 


८ विचित्र वीर 


घरमे घुने लगीं । किंज्योतिने उन्दँ भयभीत दो भागते 
देख वदी नम्रता श्रौर गभीरता से का--““राजङमारियो; 
भागो मत श्चौर न डरो , मँ अशिषटता न करेगा । जिस वीर 
पठ प्र ओँ ह उसके विचारसेभ तुम्दारी श्रेणीकी किसी 
मदिलाका अनिष्ट न करता |” 
लढकिर्यां फिरीं रौर उसकी वातं खन खिलखिला उठी । 
इस पर बह ग्म दो योला--““सि्योकी शोमा लल्ना ठी है । 
साधारण चातो पर इतना खना मू्खताका लक्षण दै ।” 
बहादुर किञ्योति जितना गर्म होता उतना दी उनका सना 
बढता जाता था । इतने भे सरायका मालिक वों चा पर्चा । 
व्‌ भी हसे विना न रह्‌ सका । घोल।--““जनाव वदादुर सादः 
अगर राप रने की जगह दहते दो तो मजे में ठहर सकते 
हं । सव सामान इफरात से मिलेगे लेकिन सिप परलेग शौर 
चिद्यावन की ययँ कमी है 1» 
किञ्योतिने तो सरायके मालिकको किलेदार, समक 

लिया था । इनकार करने से अनादर दोगा यद सममः वह 

योला-- “जनाव किलेदार साहब, जो छ मिल जायगा 
खी काफी है 1 इतना कह वह्‌ बडी कठिनता धनौर कष्टसे 

घोडेसे उतरा क्योकि दिन र का भूखा प्यास श्नौर थका या) 

फिर क्रिलेदार से घोढेको श्च्छी तरद्‌ रसनेकी अर्थना कर 
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बोला-“रेसा च्छा घोडा राज तक वैदा नदीं हा" सराय- 
के मालिकने घोडेकी श्र ध्यानसे देखा पर उसे किंञ्योतिकी 
चात पूरी क्या श्राधी भी सच मालूम न हुई । बह ॒धघोडेको 
तवेले मे बोध श्चपने मेहमान फे पास चाया । चाकर क्या 
देखता दै कि दोनों छोकरियाँ किंञ्योतिके कपडे निर्भय दी 
खोल रदी दै । उन दोनों ने वस्तरके अगले शौर पिद 
हिस्से तो म्बोलल डाले पर टोप खोलने में उलभ रदी थी । रोपः 
ष्ट्रे फीते से रेस वधाथ कि किसी तरह नही खुलता था । 
उन्दोनि फीता काटना चाहा पर किज्योति राजी न हुमा] लाचार 
योप सत भर उसके सिरपर दी र गया । इससे उसकी 
सूरत बडी बेहदा मालूम होती थी । 
करिञ्योतिने उनकी सेवा्रोकेि लिये वडी साघुभापा मे 
छतज्ञता प्रकट की । उन्दने भोजन के किये पृष्व तो श्राप 
बदी खुशी से तैयार दोगये । दरवाखेके पासदी मेख लगाई 
गयी । सराय भालिकने छद रोटियाँ नौर सूखी मचलिर्या 
उसपर ला रसीं । श्माप खाने फो वैठे पर सिरपर दोप 
रहनेफै कारण य श्रासानी से ह तक न प्च सका । तथ 
दोकसियां खिलाने लगी । पानी पीना श्चौर भी फठिन था । 
भव्यिरिने सुरी लाकर उसका एक़ सिरा तो किं्योतिके 
ने ल दिया शौर दरसरे मे शराय मर दी । तय पने 
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शराव पी ) किंज्योतिने यद्‌ सव तकलीके सष पर टोपका 
फीता कटवाना मूर न किया । 

इधर सरायमे एक गडरिया भी टिका था । वह्‌ मौज मेँ 
भा रबखरी बजाने क्तगा । श्रव किज्योतिको निश्चय हो गया 
फि यह्‌ कोई मशहूर किला है । उसने सोचा कि करलेवाते 
मेरी खरातिरदायी मे वाजे बजा रहे है । उसने काली रोटियं 
-जौर सूरी मवरलिर्योफो दी न्यामत सममा । छोकरि्योको 
केकी राजकुमारा नौर भवियारेको करिलेका ध्यत 
सममा । यद्‌ सममः उसने सोचा कि यह्‌ यात्रा तो बडी सपल 
हद । पर कसर यही ह करि शय तक खमेवीरपदन मिला 1 थद 


पद्‌ नियमानुसार पाये विना किषी दुस्सादसिकं कार्यं के लिये 
यात्रा भी नहीं कर सकता । 


तीसरा परिच्छेद 


नियमायुसार वीरपद पर च्रारूढ व तक नद्या इस 
-विताने उसे इतना तग किया कि उसने खानेसे हाथ सच 
पलिया । भरियारे्ो बुला उसे साथ ले तवेले मे चला गया । 
दरवाजे वद्कर घुटने टेक किंज्योतिने कदा “दे । सादसी वीर, 
जव तक श्राप भेरी प्राथेना स्वीकारन करेगे तवतकर्मेन 
उदगा । इससे श्नापका गौरव बढेगा चौर मानव-जातिका 
लाभ होगा !” 

भरिया किंञ्योतिको पने वैरो पर गिरा श्रौर उसके 
विचित्र वाक्य सुन हका-वका हो उसकी चोर देखता रह गया । 
कुं स्थिर नक्ररसका कि क्या करना श्चीर क्या कहना 
चाहिये । उसने किंञ्योतिको उटानेकी कोशिश की प्रर वद्‌ 
ल उठा । ल्लाचार उसने वादा किया कि राप जो कगे 
करंगा । 

किज्योति बोला “श्रीमान्‌ से युम पूरी श्चाशा है । आपकी 
-उदारताका पूरा भरोसा है । मेरी प्रायैना यदी है किं श्रीमान्‌ 
सके वीरपद्‌ प्रदान करने की छृषा करे । पके किलि के 


१२ विचित्रचीर 


गिरजेमे प्राचीन प्रणाली ऊे ्यलुसार रत मर मै शखोकी 
रचा करा । कल प्रात काल श्रीमान्‌ भेरी लालसा पृ 
करदे । फिर म सारे ससारमे एक घोर से दूखरे छोर तक 
दुस्खाहसिक कार्यो फी सोजमे धूसने शौर लोगोके दुख 
दुर करे का पूरे अधिकारी हो जागा । अश्वारोदी वीर्ये 
यदी कन्य है श्रौर उनका मन भी मेर मनको तरह 
रसे-रेते कामम दी लगा रहता है 1” 

भव्याय भी वदा चालाक था । किंज्योतिके पागल ्ोनेका 
पटले उसे सदेह ही था, पर अव तो पूरा विश्वास टौ गया । 
उसने दिजल्लमी के क्तिये फोरा जवाय न दे कदा “्मापका कर्टना 
वहुत ठीक श्रौर वाजिव है जब गँ जचान था तव मैमी 
सुदहीमरी तलाश मे सारे स्वेलकी खाक छान चुका ह| 
८ य्ह पर उसने देसे स्थानके नाम लिये जो चोरो, एडो 
च्मौर डाकुश्रो के शङ थे |) अव जँ इस किलेमे श्माकर वदादुर 
सवारोकी खातिरदारी करता श्मौर वद्‌ लोग॒जो छं कमति 
उसमे हिस्से ले लेता हं । लेकिन इस किलेमे गिरजा नदी दै । 
नया बनेगा इसलिप्रे पुराना सोड्‌ दिया गया 1 अरूरत पठने 
पर रादमी जर्द बादता वष्ठी रस्मे दा कर लेता है । श्प 
चदे तो देस चौक मेदी हथियारों की दिलत की रस्म 
पूरी कर खये है । सवेश होते दी आप वाचाप्रा बहादुर 
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-सवार वना दिए जारयैगे । अच्छा, यह तो वतादइए श्रापके 
"पास क्या कुच रुपये भी हैँ ¢ 
किज्योति- ष्टी कौडी भी मेरे पास नदीं ३ । क्योकि किसी 
'दतिहासमे नदीं पढां कि वहादुर सवार पने पास रुपये पैसे 
भी रसते है । मठ्यारा बोला--“श्राप भूलते है ¦ माना कि 
शति्टासमे पेखा नहीं सिखा है । लेकिन इससे यह्‌ कैसे माना 
जाय कि वह्‌ नदीं रखते थे 1 श्रसल वात यह है कि रुपये पैसे 
श्चौर साफ कमीज वगैरद एेसी जरूरी चीजें है जिनका रखना 
अदहादुर सवारयोके क्लिये लाजमी है । इसीसे तवारीसमिं 
, -इनका चिक्र नदीं है आप यह्‌ जानते दी है कि बहादुर 
सवार शपने साथ श्रकसर एक युसादय जरूर रसते थे । 
सुलादव न हो तो रुपये से भरा एक वदुश्रा श्रौर मरहम की 
एक डवयिया तो जरूर साय सर्वते ये 1“ 
किज्योतिने रागे यद्‌ सव चीजे जरूर साय र्पने की प्रतिज्ञा 
श्न रक्ता का समय श्यागया। इस्तिये उसने वख्तरके 
इकडे दीक सिरे पर रख दिए । दाये हाथमे भाला, विं 
कथे पर ढाल ले धीरे-धीरे शौकके श्वागे टहलने लगा 1 अ्यो- 
यो रात भीगने लगी त्यो-त्यों वद गत लगाने लगा । 
इधर भवियारेने किज्योतिये पागलपनका दाल खाये 
-सखय लोगोसे कद दिया, तों वद लोग भी शस विचित्र गक 
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पागलपन पर श्रास्वयं कर्मे कगे रौर श्चलग से तमार 
देखने ॐ (लये वाद्र निकल ष्याये ! उन्न देला किन्योति 
कमी तो वी श्रकढ ऊ साय चदलक़दमी फर्ता श्रौर फमी 
हुत दैर तक स्थिर ठो बडे वावसे वख्तरकी शोर देवला 
ह । इस समय रात एक पष्टरते कध क्यादा वीत चुकी थी 1 
वादिनी भी फेसी खिली थी कि वह्‌ जो छठ करता सव सा 
दिखाई देता था} 
ङ्द गादीवान भी सरायमें ठरे ये । एक को खचरोके 
किये पानी जरूरत हर ! पर ्ौकसे र्तर॒दटाये 
विना सर्योको पानी पिलाना कठिन था } किंज्योतिने 
गाडीवानको हौखरं पास जाति देख चि्लाकर फदा--“कौन 
है? बडी वेकिकीसे मेस वर्त फौन चूला चाहता है ! 
खवरदार, जान द्यि विना तू उसे मही दू सकता, चादि 
फोर हो!" 
गाडीवानने इसकी छदं परवा न कर वरूतर उठाकर 
फेक्‌ दिया 1 
किज्योपिने ज्योदी यह देखा त्योदी वद॒ शमाकाशकी शोः 
देख श्रौर राजछ्मारी दशनीयाका ध्यान कर उ्चस्वर २ 
चोला-“यजकुमारी, इस पमानका यदला कने मे मेर 
सद्ायता कीजिए + इतना कद्‌ उसमे भाला उठाया शौर एव 
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दाय गाड़ीवानके सिर पर ेसा मारा कि वद खमीन पर चित्त 
गिर पडा । गर एक दाय श्रौर लगता तो डँक्टर बुलानेकी 
भी अरत न पडती 1 समे वाद वद्‌ दौ पर घरूतर 
रख फिर वदी शरकड फे साथ पले फी तरह चदलकदमी 
क्रते लगा । 
थोडी देर वाद्‌ दूसरा गाडीवान सरको ।पानी पिलाने 
श्माया पर पहले गाड़ीवान पर क्या गुखरी, उसे मालूम न 
था ] पदला श्व तक वेदोश पडा था। ज्योंही षद्‌ हौजते 
यरूतर हटाने लगा रस्योदी किंज्योतिने शु कदे यिना फिर 
माला तानकर उसका सिर भी तोड डाला । इस पर सव 
सरायवाले वद्य इकट्रं दोगये । उनमें भवियारा भी था । 
किंज्योपिने इन सबको देखते दी गल ले तलवार सच ली । 
राजङ्कमारी दशंनीया का ध्यान कर वह्‌ दुनियाके सव 
गाडीवानों से मुकाबला करने के लिये तैयार दोगया । सराय- 
मे जितने गादीवान थे सवने श्पने दोनों सायिर्योकी दशा 
देस किंज्योति पर पत्थर फेकना शरू कर दिया ! किंञ्योति 
ओ अपने तई ढालसे बचाता ह्या बही टा रा, जिसमें 
फो यह्‌ न के कि ब्त्तर दोड भागा । इधर भव्या 
गादीवानसे बार-वार कद र्या था--“छलोडदो छोददो, पागल 
है 1" इसपर किंर्ेति नौर भी जोर से चीख उठा “तुम 
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सव दुगावाच श्मौर नामं शो । फिलेदार भी कमीना र 
-जिसने वदादुर सवारे साथ फेला चुरा सुल करिया" 
उसकी चिल्ञादटने सचमुच सबको देसा ठया दिया कि वरह 
लोग दोनों जखमियों को उठा सरायके भीतर घुस गये। 
किंज्योति निरसिवित टो पदलेकी सरद फिर वल्तरकी निगः 
रानी करने लगा । 

मियारेको श्रपने मेहमानका खेल श्व श्मौर देखना 
म्र न था । इसलिये उसने वहादुरीकी लिलत श्चताकर 
असे दूर कर्मे का इरादा कर लिया 1 वद, किज्योतिसे 
-गाडीवानोकी गुस्ताखी के लिये माफी माँग वोला वरूतसकी 
निगरानी यो घटे से स्यादा करने की जरूरत नही । मे 
श्व फौरन आपको वदुर सवार वना दशा | किंज्योहि 
चोला--^तो अव देर न कीजिए ! वना दी दीजिए । अगर 
वह्‌ लोग फिर धावा करेगे तो भँक्रितेमे एक को भी जीता 
न दोगा ” भञ्यारा एक वदी उठा लाया, जिसमें उसने 
गाडीवानो के घास-दाने का हिसाव लिखा था । उसे दी उसने 
म्रायैना ॐी तरह पद दिया । किंञ्योति वरावर घुखना टेके 
खडा रहम । भक्यारेने उसके कथेको उसीकी तलवारते 
अच्छी तरह ठोंक दिया 1 फिर उसमे दछोकरियोसे कदा कि 
खदादुर किंज्योतिकी कमरसे तलवार थध दो । एक श्याकिर 
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तलवार र्वाधिने लगी परर्दैसीके मारे हैन थी । सलवार 
घथि देने पर बोली “भगवान्‌ तुभ्दे भाग्यतान्‌ वीर यनावे 
सौर लाम तम्दारी ओत हो ।" 

किंज्योतिने तक्षता भ्रफटकर कदा--“फपाकर पना नाभ 
भी वता दीजिये जिसमे यमे मालूम दो जाय करि मै किसका 
तन्न हुमा" छोकरीने कदा “भेरा नाम, “टोलोसा है । 
किंज्यीति बोला--“नदी, श्रीमतीका नाम राजङ्कमारी दोलेसां 
ना चाहिये । उसने कदा “वहुत अच्छा 1" 

इस छदे पूर्व छत्योके पश्यात्‌ किंज्योति दुस्सादसिक 
कारथेकी यात्राके लिये णेस उस्युक दो रदा था कि चपट 
बायुवेग पर जा वैठा } फिर किलेदारको उसकी छपा्मोफ 
लिये धन्यवाद्‌ दिया । भग्ियारा भी उससे जल्द पिंड छुढाना 
याहता या } इसलिये खाने पीनेका खयं मागि निना दी 
धन्यवाद्‌ दे उसे चिदा किया) 
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है लेकिन मे खुदाकी फ़्खम साकर कहता ष कि यदं भूल 
है सौर भेर शह पर भढ वोलता है 1» रकिज्योति बोला 
भ्कमीना पाजी, सूरजकी कसम साकर कता हँ कि मने 
तो चराती षै कि यह्‌ माला ठेरी देहम धुसेड दै । फौरन उसकी 
तनख्वाद्‌ व्वुका दे, नदी तो लुम मार डाला । खोलदे उसे (४ 
किसानने सिर छु द्योकरेको खोल दिया । किंज्योतिने 
छोकरेसे पूष्या--“तेर इसके यदाँ क्या चाकी है १ लोक 
घोला--“सात रूपये मदीनेके दिसावसे नौ मदीनेकी तन” 
ख्वाद्‌ !» कंज्योतिने दिसाव लगाकर देखा कि ६३) रुपये 
तेद । फिर उसने किसानसे कदा--“वस ६३) रुपये दे दीद 
नदी तो जानपर बन अविनी ॥› किसान वहत डरकर चोला 
“हतना नद है ञँ मरणसेजकी प़्खम खाकर कता द 
कि सीन जोडे जूतेका दाम च्रौर एक रुपया डोँस्टरकी फीस 
काटकर जो निकलेगा दे दगा 1" किज्योतिने का--“टीक है 
प्र तुमने जो फोडे लगाये उखमें यद वसूल दो गया । उसने 
कुग्ारे जूते फाडे नौर तुमने उसका व्मडा । जर्ाहने उसका 
खून निकाला जव वह्‌ वीमार था श्नौर तुमने खून निकाला 
जवं वह्‌ श्यच्छा हो गया 1 इस द्दिसावयसे तुम्दारा उसके पास 
शर्व छु न चादिये " फिसान वोला--“सुरिरुल तो यह दै कि 
इस वक्त भेरे पास रूपये नदीं ह । गर यद मेरे साथ घर 
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चले तो एक कानी कौडी भी न र्गा }» छोकरा बोल उ 
दुहाई सर्कार, मँ इसके साय कभी न जाया । वह्‌ युके 
्मकेला पामरेगा तो जीता दी चवा जायगा । सििज्योति 
चोला--“वह्‌ कभी एसा न करेगा । मेय हुक्म दी काकी है । 
यदादुरीके जिस श्ोददे पर वह दै अगर उसकी क्सम 
खाकर कदे तो मँउसे छोड दशा ।" दोक फिर बोल 
उठा--श्याप क्या कद रदे दै । यह बहादुर ोहदेपर 
ननदी है । यद तो सामूली किसान है ।" बात खतम करनेके 
लिये किसान वीचमें ही वोल उठा--^गै दुनियाके सव 
चदोदुसेँं की क्सम खाकर कतार कितेय जो कुदं वाकीदै 
सब दे दूँगा 1" क्रज्योति बोला--““देखना क्रसम पूरी करना 
नही तो भी वदी कसम खाकर कहता किर्मै फिर 
-श्रारगा श्रौर तुमे पातालसे भी दढ निकाला । अगर यद 
जानना चाहता रहै कियद्‌ हुक्म देनेवाला कौन हतौ जान 
ले कि घुराढ्यां नौर तकलीके दूर करनेवाला शेरदिल ओँ 
बहादुर किज्योति दहै ५ इतना कद उसने वयुवेगको एड 
-लगायी श्रीर वद्‌ वासे बाते करने लगा । किसान यरावर 
-पिज्योतिकी तर्फ दैखता रदं । जव वह श्रखिसे श्रोकूल षो 
बाया तव किसान दछोकरेते कमे लगा--“ले तेरी पूरी तन- 
वाह चुकाये देता । स्योकि तेरे दिमायनीका यदी ॐ 


इनः > 


२० चिचित्र वीर 


टं । लेकिन भ खुदाकी कसम साकर कता ह किं यदहं भू 
है नौर भेरे भद पर भूढ बोलता द ! किंज्योति बोला 
““कमीना पाजी, सूरलकी कसम खाकर कता हू कि मरने 
तो नाती है कि यद्‌ भाला तेरी देम धुसेड दै । फौरन उखकी 
तनख्याह्‌ चुका दे, नदी तो तुमे मार डलंगा । खोलदे उसे ।" 
किसानने सिर छंका घछोकरेको सोल दिया । किंज्योतिने 
छोकरेसे पूञ्ा--“तेरा इसके यहं क्या वाक्ती है ९ लोका 
घोला--“सात रूपये मदीनिके दिसाबसे नौ सदीनेकी तन 
ख्वाद्‌ }" किज्योतिने दसाय लगाकर देखा कि ६३) रुपये 
होते दै 1 फिर उसने किसानसे कदा--“वस ६३) रुपये दे दीदो 
नही तो जानपर बन श्चावेमी 1” किसान वहत डरकर बोला 
“तना नही है 1 भ मरणसेजकी कसम सकर कता द 
कि सीन जोडे जूतेका दाम श्रौर एक रुपया डोँ्टसकी फीस 
काटकर जो निकलेगा दे दगा }» किंञ्योतिने कदा--“ठीक 4 
पर तुमने जो कोडे लगाये उसमे यद्‌ वसूल हो गया । उसने 
तुगा जूते फाडे चौर तुमने उसका चमडा । जसौहने उसको 
खून निकाला जव वह बीमार था श्रौर ठुमने खून निकाला 
जवं वद्‌ अच्छा दो गया । इस दिसावसे जुम्दारा उसके पास 
श्वः छलं न चादिये 1" किसान चोला--“युश्किल तो यद है कि 
इस वक्त मेरे पास रुपये नदी ह 1 गर यद्‌ मेरे साथ घर 
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चलेतो एक कानी कौडी भी न रवूगा " रुरा बोल उठा 
"नुह सरकार, म इसके साथ कभी न जागा । वह्‌ युके 
केला पत्रिगा तो जीता ही चवा जायगा ।” रिज्योति 
योला--“वह्‌ कभी देखा न करेगा । मेर हक्म ही काफी है । 
बदादुरीके जिस ओहदे पर वह है श्रगर उसकी क्रसम 
खाकर कदे तो मै उसे छोड दगा" घोकय फिर घोल 
उठ--श्रापर क्या कद रदे टै । यद वहादुरीके अओहदेपर 
नही दै । यद्‌ तो मामूली किसान है ।» वात खतम कनेक 
-शियि किसान वीचमें दी बोल उट दुनियाके सव 
चदहादुरों की क्सम साकर कता हू कि तेरा जो ढं वाक्री है 
सव दे दगा ौ" किंज्योति वोला--““देना करस पूरी करना 
च्ौतो मेँभी वदी क्सम सारूर कहता हँ किरम फिर 
आञ्गो श्चौर तुमे पातालसे भी दद निकार 1 अगर यह्‌ 
जानना चाहता है कि यद्‌ हुक्म देनेवाला कौन है तो जान 
ले कि दुरा शौर तकली दूर करनेवाला शेरदिल ओ 
चदु किंज्योति हँ ॥» इतना कद उसने वायुवेगो एड 
लगायी श्रौर बद्‌ दासे घाते करने लगा ! किसान वरागर 
कप्योपिकी चरफ >ेखता रहा । जव वद्‌ अखिंसे भमल हौ 
भवा तन किसान दछयोकरेसे कदने लगा- ले चेतौ पूरी तन्‌ 
ख्वाद भुकये देता ह| -र्योकि सेरे दिमायतीका यही "* 
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है" छोकरा बोला--“लादये वद भलामाडुखं हर # 
जिये !" किसानने जवाव दिया--“देख, मै तमे कितना 
चाहता हँ । कज वढाकर वसूली वढानेकी ओँ भी कसम खाता 
ह?" इतनां फ्‌ उसने शोके फिर पडते वथ विया शौर 
इतने फोडे लगाये कि वह अधमरा-सा हो गया । किसान वोला-- 
“धमन बुला आपने दिमायतीको 1» इतना कद छोकरेको भी 
सोल दिया । वद्‌ छोकरा भी शास्सेमे कसम खा यह कहता हरा 
चला गया कि मै उस दिम्मती वहादुरको खोज निकार्लुगा 
मौर तुमसे सतगुना वसूल करूंगा । द्रतना होते !हृए भी 
छक तो रोता हश्रा भागा आर उसका भािक सता 
इरा खडा रहा । 

किंन्योति खसी-खुशी मोचता जाता था कि चज भने घरी 
भारी बुराई दूरकर राजकुमारी दशनीयाका गौरव वढाया 
है । इतनेमे बद्‌ एक चौरास्तेपर जा पर्चा ! उसे याद्‌ श्राया 
कि वदरादुर सवार जय दुरादेषर पर्वते, तव सोचते टै कि 
किधर जाना चाद्ये । द्रसलिये बद्‌ भी ठहर गया शमर 
सोचने लगा फ चव किधर चलं । छु देर वाद्‌ उसने वायु- 
येगकी लगाम ढीली करदी शौर निश्वय क्रिया कि जिधर 


यद्‌ ले जायगा उधर दी जागा 1 घोदेरामने लगाम दीक्ती 
पति टी उवेलेकी राद लो । 
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लगभग दो सील जाके वह ॒किंल्योतिको श्नादमि्योका 
क मुंड दिखाई दिया । वद येोलडोके सौदागर थे नौर 
सेमी कपडे खरीदने दुसरे सेमे जां रदे ये । उनमे छः छाति 
लगाये, धोडोपर चार नौकर श्रौर सीन सास वैदल थे । 
उन पर नजर पडते ही, किज्योति ने सममा कि यद्‌ भी कोई 
नयी सुहीम है । वस्र वह रिकावोंपर पैर जमा श्यकड वैटा 1 
भासा तान मौर ढाल खादीसे लगा उनकी रह देखने सगा 1 
सने उन्दः भी बहादुर दी सम जिया था 1 
अच वह्‌ इतने निकट आआगये कि वात सुन सके तव किंज्योति 
घमडके साथ बोला ^तुम लोग सव मजूर कर लो करि राज- 
छमारी द्शनीयासे सुदर इस जगतमे को$ नदी दहै 1” सौदा- 
गर यद्‌ शुन ठहर गरे श्रौर उखकी अजीव सरत देखने क्षमे ! 
पीये उन्दे उसका पागलपन मालूम हौ गया ! उनमे एक दिलमी- 
चाज था। वद्‌ बो्ला--“जनाव, हमने राज्मारीको नदीं 
देखा है । पले दिसयद्ये । च्रगर बद्‌ ण्यी सुंदर होगी 
तो जरूर मूर कर ला }* किंञ्योति बोला--“अगर 
भने दिसला दी दिया तो तुम्दारी श्वक्तमदौ क्या हुई ! लम्दारी 
सारीफ़तोतव है जव तुम देसे बिना दी विश्वास करो 
शबूल करो--मूर करो, क्रसम खाश्नो । मौर इसपर कायम 
रदो । %्रगर नहीं करोगे तो मँ लङा स्ति लकश्नस 
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सतम घमडिरयोसे कता हँ कि एक-एक कर श्रा्मो या खव 
भिलकर चाश्रो " यह कद्‌ वद्‌ रदी तान पेते गुप्सेस 
पटा कि अगर वायुवेग ठोकर खा गिर न पड़ता तो ष 
भेचारेका कामदी तमाम हो जाता । 
वायुबेगके गिरते दी उसका सवार भी अमीनपर लोट-पोट 
करने लगा । वह्‌ वरा, गल, महमेज रौर वर्तरसे णे 
सदा हृश्माथा किकोशिश करनेपरभी न उठ सका । पडा 
पडा वह कहता या--“फसादियो । मागो मत 1 गुलामके वचो, 
ठहरो । यह्‌ घोडेका क्रसूर है, मेसा नदीं, जो याँ लोट रदा 
हु ॥ एक सा्सका स्वमाव रेसा अच्छा न था कि गालियी 
खन चुप रद्‌ जाता । वद जवाब देनेके लिये किंज्योतिके 
निकट श्राया । वरा छीनकर इुकठे-टुकडे कर डाला श्रौर 
फिर एक इुक्ठेसे बेचारे बहादुर सवारको पीटते-पीटते 
वेदम कर, दिया । वखतर उसे न चचा सका । सौदागरेनि 
हुते सना किया पर्‌ उसने एक न सुनी । जव थक गया तव्‌ 
छोडा । सवके चले जाने पर किञ्योतिने फिर उठना चाद, 
पर बद एेसा जख्मी हो रदा था कि टस-ते-मस न दो सका । 
फिंज्योति जव न उठ सका, तव शौर्यं सवधी जो पुस्तके वह 
पद चुका था चन्द सोचने लगा ! फिर जो वदादुर लडाई क 
मैदानमे जख्मी हो रह जाति थे, उनके वास्मे सोचने लगा । 
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शस प्रकार श्यनिद्की कल्पनामे बद्‌ सोद-पोट ष्टौ रदा भा। 
पर उसफे गाँवके एक मखदूरने श्याकर उसके ्रानदमे चाधा 
दाल दी, नदीं तो भी वद न जनि शौर कया-क्या सोचता । 
मदूरने जमीनमें प्रदा एक प्ाद्मीकौ देख निकट ्राकर 
पूरा ष्कौन दै श्लौर क्या भाजराहै १ किंज्योति श्नपनी 
पुस्तकके ध्यानम था । प्रशनोंका उत्तर न दे बदादुर सवार 
विचित्र युद्धादिका बणंन करने लगा । श्याछिर मसदूरने 
टोप टटा, भँह पो्कर देखा तो पदवान लिया । किंज्योतिका 
सी दशा देख उसे वड़ा श्चाश्चयं॑हुश्या । उसने मिलम 
खोलकर देखा तो लून नदीं था । उसने रिज्योतिको सदा 
करिया मौर बडी कठिनाईसे पने गधे पर मिया । भिलमकफे 
के इकर कर वायुवेग पर॒ लाद दिये । फिर दोनों जान- 
चर्योको रगावकी तरफ ले चला । पर किज्योति चुपनथा। 
श्यपनेको बदादुसकी श्रवस्थामे समम चोलता जाता या, 
जिसे सुन वेचाया मजदूर श्रास्वयोन्वित दो रदा था । 

सूर्यास्तके समय वहं रामर खमीप प्ैचा तो थोडी 
देर उदर गया । जव ऋय च्रधेरा द्रा तव गाव मे गया 
ज्लिखमे किज्योविको गधे पर चटा श्नौर कुटा-पिदा फो न 
देख ले । किंज्योतिके धर पर्वा तो देखा छुदराम मचा दषा 
ह । किंज्योविफो मनोजी, यदपि, गाविके पाददी, 
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हत्नाम सव-के-सव उसके शुम होजाने की वचां कर रट 
गृदरक्िका इसी वात पर लोर दे रही थी फि यद्‌ फलाद 
विलक्ञी किततायोका है । भतीजी कड्‌ रही थी इन्दे जलं 
साक कर देना था । 

किंज्योतिको देखते ही सव--तब गिलनेके लिये 
शमाये । लेकिन किंञ्योत्तिनि चिल्लाकर कदा--'“अलग रदो 
येतरह जख्मी दो रदा ह । घोडेके कुसूरते टी रेसा हमा 
खमे परतेग पर लिटा दो |» सव उसे सोनिके कमरेभे लेग 
उसकी वेदपर जख्मी तलाश हड॑ पर एक न मिल 
किन्योतिने कदा--“जव ञे ससार दख वडे-घडे वीर 
लड रदा था तव वायुेगसे गिर पडठनेके कारण श्रादत 
गया 1 उन लोगोनि फै सवाल क्रिये पर िंज्योषिने इ 
जनान हे, छल सनेके सिये मागा शौर कदा किस 
राम करने दो । उन लोगोनिे वही किया जो उसने का 
चा । स भकार यर किज्योतिकी पटली चढाई पूरी हई । 





1 


पचो पार्च्छेद । 
किज्योति जव सुरे ले रदा था तव पाटदीने तिस रर्ये 
सव फसादोढी जद कताय र्यी थीं रकी यावी रन) 
भवीजीने उदी खुशीसे वानी दे दी। स्र छ्लोग श्यकमा 
मं गये। गृहरक्िका भी माय थीं। र्ठ ण्फसीमे श्रि 
वदी-वदी सुदर जिन्ददार पुम्नकोतरे मिया शरद्रोदी भी 
वहत यीं । पाठदीने दामने णण शन्‌ मु पनाय ननि 
स्यि कटा । उन्न द्राद्ाथाक्रि सय न नताय जार्यै । 
प्र भलीजीनि कदा“, ण्डनी म दहो | सव नीचे 
फक दो । वदी चौके जत्रा ढी तार्य ॥ गृिकानि भी 
यदी वात कदी | 
पादी श्चौर ज्याम जनानि ग्य परभ्नकरे व्रुनो लगे, पर 
गृ्रकतिका जलनिके निपतन गही वी । उनि युको 
चोड वाकी सम-की-सय शम्यो समर्पित की । पाटी 
मोर हलामने रिज्योनि कौ वीमारीकी ष्क दुवराश्रौरभी 
तायी 1 बद्‌ यद्‌ कि शुस्तकालयका दवार ईदौ मे विन दिया 


जाय श्नौर कद दिया जाय कि जादूगर पुम्तक-मदिव 
ख्ठाले गये ५ 


छटा परिच्छेद 
इस प्रकार वह्‌ दोना जव यातं कर रदे थे तव न्द तीस" 
चालीस पनचपिर्या सामने दिस द 1 किंज्योतिने देखते 
दी कदा--“ह्मलोग जैसा चादते है, उससे श्रधिक श्रा बाहा 
है । दोस्त सनकरूराव, अरा उधर देखो, वह्‌ जो तीसनचासीय 
महादैत्य दिखाई देते है उन्द रभो जाकर मारता द्र । उनका 
मालमता लटकर म लोग धनी हो जा्यगे । यह्‌ नीतिका युद्ध 
दै । रसे दुशरतमा्मको ससारसे दूर कर देना भगवानकी 
्मच्छीसेवाहै)" 
सनकू--दैत्य-- कदं १ 
निज्योति--बदी जो सामने दिसाई देते है, जिनकी वशी" 
वडी सुजा दै । किसी-किसीकी युला्दै तो च भील लवी 
हठी है 
सनकू--लेकिन यह्‌ तो पनचकि्या हँ 1 दैत्य कर्द 
है} जिन्दें शाप सुजा कद रहे है, बद्‌ तो उनके पदिये दै । 
जब हवासे यह धमते हँ तच पनचकियों चलवी है 1 
किज्योति--तुम श्रुत्‌ कमे का मम नदौ खममति इसीसे 
चाण्डे हो] रे यद्‌ दैत्य ह| अगर द्यते ष्टो तो 


खडा परिच्छेद ३३ 
हटकर परमात्मासे आर्यना करो श्नौर भे उनसे ध्यद्धितीय 
भयानक युद्ध करने जाता दह । इवना क उसने वायुवेगको 
ड लगायी श्रौर पने मुसाहवयकी एक न सुनी । समीप 
पर्हुयकर भी पनी समकमे चिल्ला-चिल्लारर कदता जाता 
या-“नामरदो, उहरो । भागो मत । ओँ बदाटुर अकेला ही तुम 
सबपर आक्रमण करता ट ।” 

हवा रा तेज दोगयी थी । ससे वह पिये भी चक्र 
काटने लगे थे । रंज्योतिने फिर ललकारकर कदा 
कितनी युजा है इसकी भँ परवा नही करता । तुम्द इसका 
मसरा चखातो | इतना कद उसने राजकुमारी दर्शनीयासे 
इस विपत्तिमे सहायताके लिये प्राथैनाकी । फिर गालसे 
श्मपनेफो वचा वरदा तान तनी तेजीसे चला भितनीसे 
वायुवेग उसे ले जा सकता था । पले जो पनयक्ी मिली एस- 
पर उसने भालेसे बार स्या ! भाला तो पियो मे घुसतेदी 
इकटे्कडे हो यया रौर सवार घोडे सहित जमीनपर सिरे 
बल्ल गिर पटा । ८ 

इधर गधेने भी अपनी पूरी ताकत खचकर सनकूराषको 
चदादुर किंञ्योतिके पास भद्दे लिये पर्हुवा दी दिया। 
सनक पर्हैचकर देखा कि यदाटुर सवार घोद्िके साय भूमिम 
शयन फर रदा है । एेसी पटक लगी कि उटना राम 


1 “~ नुः 
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रहा है। सनद्‌ योला--“क्या सेनि नदीं कदा या ङ यह्‌ पतच 
किया है तय नद । जिसने कमी पनयक्िया देखी दमी वद 
कभी एेसी भूल नदीं कर सकता 1” = 
किन्योदि--शाव भित्र सनद शात खनो युद्धकी गति 
्ैसी वद्लती ह थैसी फरिसीकी नहीं वदलती । मँ सममा ह 
क्या, विलछल ठीक दै कि जिन जादूगरोनि मेय कमरा चनौर 
पुस्तके चुरासी है उन्दीनि इन्दे चट-पट पनचक्रि्यां वना द्या 
द, निमे ओ इन्दे न जीत सद । वह युमसे वी शुष 
रखते ह । वह्‌ चादे जितनी बुरादयौ करं लेकिन उनका जाद्‌ 
भेरी वलवारपर नही चल सकता है । 
सनङ्‌-वेशक नदी चल सकता है । 
, इसके वाद्‌ सनङ्ने ्रपने बहादुर मालिकको उठा वायुवेग- 
पर लादा पर बेचारा जानवर भी वेतरह्‌ घायल दो रहय धा । 


4 रिच्छेद 
सात्वो पं 
इस नयी सुदीमकी चर्चां करते दोनों एक घाटीकी तरफ 
ग्यले 1 किंञ्योति कदता जाता था किं घादीकी ओर दुस्सादसिक 
कर्मो का श्रमावे न होगा! यदी उनकी सीधी सडक है । सन- 
चरने चते दी का-“्राप एक मोर मुके जाते द । जीनपर 
प्रा सीधे वैषये । माल ्टोता है, गिरनेसे चोट स्यादा 
लगी दै 1" 
किंज्योति--निश्वय यदी वात है । बहादुर सवार भी 
तकलीफकी कोद बातं नदीं फदते । इसीसे मँ भ नही 
कहता हूं । 
सनकरू--गर पसा है तो मँ क्या कटर । लेकिन सुभेतो 
स्ययासी भी तकलीफ दोगीतोर्मे कदे षिनान रहूगा। च्या 
सुसाद्ोको भी न कहना चादिये { रिंज्योति सनङ्ूकी 
खरलतापर हसे विना न रद्‌ सका । वोला-^वुम मन्ते में फ 
सकते हो क्योकि शौच्य॑-शाख्र मे उुम्दारे लिये निपेष 
नी है | 
वदं घादीफै पास पर्दैच सो न्दं खंटवेनीदिक्ट के मता 
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डयायी दो मठ्वासी दिखाई दिये । वह खचरोपर सवार श्नौर 
छते लगाये थे । उनके पी एक सेजगाड़ी थी जिसके साथ 
पिन्वः सवार श्रौर दो सुख ये । सेनगाडी में विसखेकी 
वेगम थी । वद श्रपने पतिके पास सेवि जारदी थी । बह 
किसी बडे पदपर रमेरिका जानिबाला था । सढवासि्ोति 
उसका कोद सवध न था । दोनों श्यपने-अपने कामसे जा रह 
थे। किज्योति खन देखते दी श्रपने मुसाहव से वोला--^मगर 
मेरौ भूलन हो तो म कट्‌ सकतां हू कि यह्‌ महीम सचसे वर 
दस्त धोगी । षद्‌ जो काली पोशाक पदन नर्‌ श्रते है बेशक 
जादृगर ह रौर फिसी येगमको च्ुराये गाडीपर लिये जति 
दे । मै यह्‌ अत्याचार नही देख सकता + 
सनेकरू--्यद्‌ पनचकियोंसे भी खराच निकल्ेगी । यष्ट जाद्‌ 
मर नी, मठ्वासी है । यह्‌ गाडी भी युसाफिरो की है । 
किन्योति--“े कट चुका हट, तुम सुहीमके बारेमे छ नही 
जानते । ओँ कहता हँ, बद्‌ ठीक है या नदीं यह्‌ श्चभी दिखाये 
देता हं 
इतना कद्‌ किंज्योति ्नागे बढा श्रौर खडकके बीचमें 
डट गया । मठवासी पास श्राये तो वह्‌ डपटकर वोला--धपापी 
पिशाचो, जिख वेगमफो अगाये लिये जाति ह्यो उसे छोड़ दो 
नदी चो मरनेके .किथि वैयार हो जाघो 1» मठवोसी खश्वरः 
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-ेक ठह्र गये श्यौर उसकी सूरत ध्मौर वातोपर चरचय्यं 
-कर कदने लगे । “वीरवर, हम न पापी है श्ौर न पिराच, 
ष्टम तो मढवासी है । उस गाडीमे वेगम है या कौन यद भी 
हम नदीं जानते ।” कंज्योतिने का “इन मीठी वातेसि काम 
न चलेगा 1” यद्‌ कद्‌ वह्‌ वायुवेग को ड लगा, भाला तान 
गले मठ्वासी पर रेसा फपटा कि श्चगर्‌ वह खश्वरसे 
उतर न पडता तो मरता नदीं, तो धराशायी वश्य दो जाता 1 
दूस मटनासी पने साथीकी दशा देख सच्चर खमेत 
रपरचकर हुमा । कंज्योति दौढकर गाडीपर जा चदा । सनङ्र 
मठ्नासी को जमीन चूसते देख गधेसे कृद पड़ा मौर उसे 
कपे उतारने लगा । मठ्वासिरयोके दोनो साशसोनि आकर 
पूष्ा-^भेरे मालिकके कपडे व्यो उतारे १ सनक वोला-- 
“क्यों न उतारूगा ? मेरे मालिकने लडाई जीती है। यद 
चटका माल है ! इसपर मेरा हक है 1 सासन लूट, लडाई 
आदि का मतलब छख न॒ सममा 1 किंञ्योतिको छुख दूरपर 
-गाडीवालोसे बाते करते देख उन्होने सनको जमीनपर | 
म्मारा श्मौर इतना ठका रि उते श्म्माजाना दूध याद्‌ श्रा 
गया । मठवासी शुधर-उधर न देख खचेरपर जाचट श्रौर 
गर्पर भाया । 
श्यर वीर किंञ्योति वेगमसे कदने लगा--श्रीमदीको 


+ कन हः 
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गिरपत्तार फरमेवाला मेरे ्थियारके ओरसे जमीनपर पर 
श्मासमान देख रहा है! श्रीमतीको मेरा नाम शायद मालं 
न टो इषीलिये वताये देता कि मेरा नाम वीर योषि 
लामनचावाला 1 मौर ओँ परम सुदरी राजकुमारी द्शेनीया 
दोबोसोवालीका प्रेमी । चस स एकदी इनाम चादा हू । 
बह यद्‌ कि भीमवी इसी गादीपर टोनोसो चली जाय शरौ 
मेरी हृद्येश्वरीसे श्चपने चटनेका सारा दृत्तात कद" 

विस्केके एक रख भी वेगमके साथ ये । छन्देन किंज्योतिकी 
चते सुन उसके पास श्रा भाला पकडकर कदा--“दट- 
जादे, गर गादी न दोषेगे तो अँ कस्म खाकर कहता हैः 
ध्यापकी जानपर वन माविमी । ओँ भी विस्केका रहनेवाला' 
ह । चक्तिये हिय!” क्ंज्योति वोला--“श्चगर तुम भलेमानस' 
दते तो में तुम्दारी वेवकरूफीका जवाव देता ।” विस्केवालेने 
कहा“ भलामानस नहीं! ओँ कस्म साकर कारैः 
तू भूखा है 1 अगर भाला फेक देवो मै वदी कर उालुाजो 
चिन्नी चृहेके साय करती है} 

किंज्योति भाला फेंक ढाल लगा उसका फास तमम 
करनेके लिये उसपर द्रट पडा 1 चिस्केवालेफो इतनी यद 
लत न थी कि खरस उतरता । बद फेवल तल्लवार र्यैवः 
श्योर गादीकी गदी .ले गल वना सका । येगमने दोनोको 
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भिदृते देखा तो पफोचवानको एक सरफ़ गाद ' एटा लेनेके 
लिये हुक्म दिया । फोचवानने गाडी एक तरक्त करली रौर वद 
र्दे युद्ध देखते लमी । पिस्केवालेने णक भरपूर्‌ दाय किंज्योतिके, 
छयेपर मारा । श्रगर भिलम न टोता तो। उसके दो 
कदे ष्टो जाते 1 श्रव किंव्योति चोट खा राजकुमारी दर्शनी- 
याका स्मरण कर जानपर सेलनेको तैयार टौ गया । चिस्केवा- 
लेने गदीसे शपनेको वचा पैतरा बदला । फिंज्योतिका चार 
पसे खोरका ह्श्मा कि उसके भह श्रौर नाकसे सूनका 
परौवारा चलने लगा । खचर भागनेके लिये पसा घवराया कि 
विस्फेवाला जमीन प्र जा रहा । 

सीर किंज्योति शापिपू्व॑क टां रदा । जव उसने देखा 
कि शत्रु भूमिपर गिर पडा तव घोडेसे उतर उसके समीप 
गया । तलवार्की नोक उसकी रश्रासेसि लगाकर उसमे 
कष्टा--“हार मानों नदी तो धडसे सिर श्चलग फरदगा 1” 
विस्केवालेकी दशा ेखी न थी कि कुलं जवाब दे सकता । 
किज्योति उस समय कोधसे उन्मत्त-सा दो रदा था । उसका 
युप रदजाना श्रौर भी गजव ढाता पर बेगमने ्याकर प्राण. 
दान फी भिक्ता मोगी । किंज्योति ने कदा भाणदान देता 


ह पर एक श्त॑पर । यह वदाटुर राजकुमारी दर्शनीया 
निकट टोयोसो जाकर प्राना करे 1 वह्‌ जैसा उचित सम- 
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ममी करेमी ११ वेगमने डरके सारे यद्‌ भी न पूवा कि दशेगीया 
कोन है शौर रिज्योति क्या चादता है । उसने छदं सममे 
विना ही तुरंव वादा कर पिंड दुखाया । शौर किं्योतिनि भी 
खोद दिया} 


पआठ्वौ परिच्छेद 
पिले परिच्येदकफी घटनाके बाद किंज्योति श्रश्वारूढ दोचला 
चछर साद सनङूरव भी साथ दोलिया 1 च दूर जनके वाद्‌ 
किंग्योतिने पृ्ा--“सनकू, यैलेमे कुं सानेकी भी चीकँ हैँ १ 
सनक्रू-हुजूर द, एक प्याज, पनीरकां एक कडा, छख कदे 
रोटियोकि भी है लेकिन यह हुचूर जैसे वदाटुरफ साने लायक नदी ह 
किंज्योि--इ वासम तुम्हारा ज्ञान करतना थोडा है । तुम 
यह जान रपो किं बदादुर सवार्ोके लिये यह कितने 
भौरवकी वात है फि वह लोग मदीनिमें एक वार दी खार्यं। 
श्चौर बद्‌ मी क्या? जो छ मिल जाय । अगर लुम मेरे 
जितना इतिष्टास पदे ते तो यद सन आनते 1 उनके लिये 
जव कभी तैयारी से खाना पकाया जाता था तव-दी वह्‌ लोग 
उमदा-उमदा साना साया कसते नदो ठो सघ कर ही रद्‌ जाते 
थे । यह्‌ भी शदुमान किया जाता है कि षट लोग द्य खाय 
निना नदी जौ सकते थे शौर उन्दं सदा जगलों यौर पद्या- 
समि मटकना पडता था, तो एेसी वशामे वड वैसा टी खाना 
श्वाति होगि जैसा तुम शमी सुमे दैवे ्ो । 


शर्‌ विचिच्र वीर 


सनवू--ततमा फीनियेगा । म न लिखना जानता ह ्ौर 
न पदृना । बदादुरेकी वातोंसे मँ विलकुल जानकार नदी । 
पर श्रवसे ओं अपने धैलेमे सूर्ये फल हृखूरके लिये रखा 
करछंगा क्योकि हूर वदाटुर द । रौर मै तो वदाटुर नदी 
इसलिये अपने लिये श्च्छी-च्छी चीज रसुगा । 

इतना कह उसने थेलेमे जो ढं था निकाला श्रौर दोनेनि 
बडे नद्‌ श्मौर प्रेम से खाया । 

ङ्च दुर जाने वाद्‌ एक जगल मिला । किंञ्योति विश्राम 
करके लिये यहाँ घोडेसे उतर पडा । घोडा पास दी चरके 
लिये चोढ दिया श्नौर श्नाप एक पे नीचे धारामसे ले 
गया । वायुवेग॒ चरला-चरता खरा दूर निकल गया । फिर 
जदा छं घोवियां चर रदी थी वदा जा परटुवा । घोदि- 
्योका स्वभाव श्रच्छा नही था । वह्‌ दुलत्तिर्यां फाडने लगी? 
जिससे बायुवेगका, तग टूट गया रौर बह जमीनपर जां 
लेदा । यशुयासफे रहनेबाले भजदूेकी यद घोढिर्यां थीं । 
यह्‌ लोग इधर-उधर श्राराम कर रदे थे। गडवड देख 
चारों श्नोससे दौड चाये श्नौर लगे। वायुवेगकी वेतरद खबर 
लेने । 

} किंञ्योवि नोर सनक वायुवेगको पिटते देखा तो दौढते- 
हफते उसके निकट पर्वे । किज्योविने कदा--“सनकरू, यह सतर 


शाटर्वां परिच्ेव्‌ ४३ 


बहादुर नदी माल दते । यह कमीने बदमाश 1 यष 
इसलिये कदा ह जिसमें तुम इन्दं ठीक करनेमे मेरी सदा- 
यता फरो 1 सनद्‌ चोला--“द्म क्या टीक करणे ¶ यद्‌ वीस 
श्मीर दम दोही दै 1" 

किंञ्योति--“@अकेला म सोके बराबर ह 1 कह तलवार ले 
यागसियों पर मपटा 1 मनङ्रने भी उसका साय दिया) 
किज्योतिने पैवकर तलवार्का एक भरपूर टाथ एक मयदूरफे 
कंधे पर मारा ! मखदृरोनि भी दोदीको धावा फरते देख षट 
हो लद चलाना श्रू कर दिया। फिर क्या था ९ सनकृ मीन 
पर लेट गया नौर किंञ्योति भी श्रपने सय दाव पेच भूल 
वायुतरगके चैके पास लोट गया 1 मचूरतेने दो्नोको गिरते 
देसा तो चरपट घोडियों पर वो लाद नौ दो ग्यारह दोगये 1 

जिसे पले होश ह्रो वद सन था ! उसने श्यपनेफो 
भलिकके निकट पडा देख श्नाद्‌ भरी । रोनी-सी धीमी शापा 
युकफारा--“वदाटुर किंज्योति शमाहद 1" किंज्योति भी उसी 
सुरभे योला--“क्या है भाई सनक १ 

सनक्रू-हम लोग चलने-फिरने लायक्र कितने दिनों मे 
होजार्यगि ? । 

किंज्योति--पने बारेमे तो म छु नदीं कठ सकता । 
लेकिन यद्‌ अपना ठी दोप है 1 जिनं मेरी तर ॒बादुरीफा 


४ विचित्रे वीर 


टीका नदीं लगा उनपर तलवार नहीं चलानी थी! नियम सोऽन 
यद दण्ड है । भेर प्यारे सनक । मै जो च कता दँ उवे 
भ्यानसे सुन । इसमे दोनोका फायदा द ! अव जव कभी 
फेसे कमीनोते सकाबला हो, तो मेरे भरोसे मत रहना । मँ तो 
श्रव कभी एेखान करूंगा । तू दिल खोलकर भिड जाया 
करना । ह अगर कोड बहादुर उनकी मदद्‌ करेगा, तो मँ मी 
तेरी केगा । तुते हारों चार देखा होगा कि मेरे दधिः 
यार कैत जरद्स्त है । परिरकेवाजेपर विजय पानेके कारण 
किंभ्योति अभिमाने मोरे फूला न समाता था । लेकिन सनक 

सबको यद्‌ वेवक्त कौ सहना षसद्‌ न श्रायी 1 वह्‌ बोला-- 
“ुजूरः भ सीधा-सादा मगदे से दूर रहनेवाला ्द्मी ह 
कैसी भी हानि दो उपे सह्‌ सकता ह कर्यो मँ वाल बच्चे 
बाला । अव श्राप सुमे दछुट्रीदे दँ । हृकरूमत करना मे 
काम नदीं । किसी तरह्‌ भी किसानों श्रौर बदादुरोपर तलवार 
न उठाॐेगा 1 यद मँ सलादेकी तरद्‌ कहता द । जिन्दोनि मेसा 
छम छकसान किया चन्द छमा कर देता ह श्रौर श्रगे 

भी वनी या दरिद्र, सवल या निर्बल चादे जो भम सतायेगा 

उसे भी चमा करता हं” 

किज्योति-सनक्, अगर पसुलिर्योका दद॑ कम दोजावा 
र बोलनेकी ताकत होती वो दै वेरी भूल तुमे अरच्धी 
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तरद समा देता । मूख सुन । भाग्यकी जो हवा अभी हमारे 
चिरदध चल रही है, अगर भवुकरूल चलने लगे रौर › 
हमारी कामनाश्नो प्यालेको भर दे श्नौर फिर हम लोग जिन 
द्वीपोके बारेमे तुमसे फ्‌ चुका ह कीं उने पहु जार्यै 
तो, सनर््‌ बता तू क्या करेगा ? छगर मने एक दीप जीत लिया 
शछमौर तुमे उसका शासक बना दिया तो तू मेरा सारा परिभ्रम 
व्यथं कर देगा क्योकि न तो तू बहादुर है नौर न बननादी 
चाहता है । अपने दानिकरनेवालेोसि बदला लेनेका न तो 
साहस है श्रौर न पने राज्यको बचानेका कलेजा ही है । 
यद्‌ तू जान रख कि नये जीते इए राभ्येकि रहनेवार्लोका 
सन कमी पेसा शात नदीं दता नोर न अपने नये स्वामीकी 
मोरे साफ़ टी रता है । उस नये स्वामीको यह्‌ र अरूर 
रहता है कि यद लोग परिस्थिति बदल डालनेफा प्रयनन 
शवश्य करणे 1 
सनङक-श्यापने जिस साहस शौर सममकी घात की है 
नै चादता ह कि वह्‌ सुमे टो जाये 1 पर मँ इस वर्तमान 
विपत्िमे गरी्योकी ईमानदारीकी कसम साकर कता द 
कि श्स समय मेरे सिये उपदेशमे श्रधिक मरदमपटरीकी 
रस्त दै । 
किंज्योति--सचयुच रेसी दी वाव है । पर मँ जानता ह 


५: विचित्र वीर 


कि यद सव श्यसुविधार्े ही वीरताका भ्रंग हे । चगर रेखा 
नदहोता तो श्रव तक ओ घवराकर मर गया दोता। 
सनङ्क-ूजूरः नगर यद्‌ सव विपत्तिरया केवल वीरताका 
ही फल हतो क्या देखा श्रकसर दता है ? ओ सोचता हम 
रसे दो फल श्रौर भिले तो तीसरे योग्य दम लोग न र्देगे। 
इसपर किंल्योतिने एक मगाहूर वदादुरका लवा कर्षा 
कह सुनाया जिसे उसने पुस्तकोमे पठा था । 
किस्सा पूरा दोने पर खनद कराकर उटा। वडी स॒शकिलसे 
-त्रपने गघेषर काठी रखी । फिर वायुवेगको खडा किया । अगर 
चायुवेग बोलता तो कहता कि त॒म दोनसे मेरी द्यालत खरार 
खनसे किंजयोतिको गघेषर बिठाया मौर वायु-ेगकी गर्दन गघेकी 
दुमसे वोधदी । फिर जिधर रास्ता मिला उधरदी उन्दं ले चला । 
स॒क्किलसे वह लोग तीन मील गये होंगे कि एक सराय 


"नजर आयी पर किंज्योतिने उसे किला दी वताया । सनक्को 
इस पर बडा ्रफसोस ह्या । वद दठतासे कहता था कि 


खराय दै, पर किंञ्योति श्यपनी बात पर दी उदा रहा । इसी 
नरह खराय श्रौर क्रिलेका कगडा करते वह्‌ लोग सखरायके 
नजदीक जा पर्वे ! सनङ्‌ ङु कदे-सुने विनादी मवेशियोकी 
चरात लिये उसमें घुस गया । 





न्वे परिच्छद्‌ 

भवियारे ने रिंज्योतिको गधेपर ्राड़ा पडा देख सनङ्रसे 
पूवा फि माजरा क्या है ? उसने कषा-“कुलं नदी, जरा 
पदाडीसे गिर पडे इससे पसलियोमे चोट आगयी है । मटि- 
यारिनका स्वभाव जरा्मौर दग का था! भटियारिनका 
जैसा होता रै वैसा नहीं । उसके चित्तमे दया थी श्वर 
दूसेके डु ससे वह शीघ्र पिघल जाती थी । वह्‌ तुरत 
किंञ्योतिकी सेवा छ्रूषा करने लगी । उसके एकं वडी सुद्र 
बेदी थी । एक काली-कलूटी नादी मोटी दाई भी थी । पर थी 
बडी चालाक । दोननि सेवा छशरपामे दाय बटाया । ऊपर- 
चाले कमरेमे किंभ्योतिके सोनेरे लिये मामूली-सा विद्ावन 
चि्धाया गया । यह्‌ कमरा बहुत दिनो तक घास रखनेके कामर्मे 
लाया गया है यद्‌ साफ मालूम होता था 1 चार सुरदरे तस्ते 
दो मजे छोटे-वे बच पर रखकर परलेग वनाया गया ्यौर 
तोशक लिद्याफ से स्यादा मोदी न थी !उसमेंजोछुदंमयाथा 
खह पत्थस्मे भी रूढा था 1 चाद्रे चमडेको भी मौत करती 
थीं । फम्मलके सूत तो अलग-अलग गिने जा सक्ते थे । 


द्र विचित्र वीर 


इस फरमायशी विस्तरपर किज्योति लेट गया छीर मए 
हम पदी हने लगी । भल्यारिनने कदा, यद मिरेकी बेट 
नदी मारकीहै । सनद्‌ बोला--“यद जदो भिरे वर्ह जमीन जरा 
पथरीली थी इसीसे देसी चोट है 1 जय मिहर्वानी कर ट 
मरदमपष्धियों मेरे बासते भी रख धघोडो । मेरी पुलि 
मी द हे ।» भटियारिनने पूला क्या तुम भी भिर पञ ये! 
सनक बोला--“नदी । मँ गिरा तो नहीं पर सालिकको गिते 
देख मेरे भी ददं हो आया १ भटियारिनकी बेदीने कदा“ 
रसा दोसकदा दै । ओँ सपनेमे जव कमी किसी ऊँचे गुबनये 
गिरती ह तो नीद्‌ खुलने पर मालूम दोता है मानो सचयुच 
ष्वोट लगी है (* 

य॒ण्तसर यद्‌ पि सनदी भी मरमम हद । स्यौ 
श्य भी श्रपनेको किसी करने छ्रौर इनः चरौर्तोको क्रिल 
सजछुमारियाँ समम रहा था । वद मौर चुप न रदं सका 
लगा बाहुना लेकर डने । पर उन श्नौरतोमिं प्क 
भ उसके श्नौपन्यासिक ज्याख्यानका एक शब्द भी न सम 
अन्दोनि जाना कि यद्‌ धन्यवाद्‌ दै रदा है । वहभी वर्दलेष 


धन्यवाद ठे वली गयी । लिन किज्योतिको ददेके म 
अच्छी नद्‌ न श्रावी । 


सयेरे एक फीमरी द्वा खानेके कारण किंज्योतिका 


नर्व परिच्चेद ४९ 


सचमुच मचलाने लगा । तवीयत अरा ठीक हई तो फिर वदी 
सु्धीमकी सनक सवार दो गयी } चट घोडेपर जा चढा भौर 
सरायके एक कोनेमे ले की ड उठा लाया, उस समय वर्ह 
यीस पच्चीसं श्रादमी थे! सवके सव उसे देखने वाहर निकल 
शमाये । किंञ्योतिने भियारेको सबोधन कर वडी गमीरतासे 
कक्ा--“िलेदार साहव, श्रापके किलेमे मेरी यडी खातिर 
हई । अगर किसी दु्टने श्रापका छुं विगाडा टो तो वतादए 
उसे ठीक कर श्ापके हसानका वदला चुका ठे । मँ सेवाके 
लिये सव तरहसे तैयार ह । 
भषियारेने भी उसी गभीरतासे जवाव दिया--“जनाव 
वदादुर साव, ्रापको तकलीफ करने की स्जरूरत नी, मै अपने 
दुश्मनोसि शाप दी निबट ललँ । मै हचुरसे सिकं घास, जै 
शमर श्राप खानेका दाम श्रौर कमरा भाडा चाहता हं ।” 
किंज्योतिने साश्चयं कदा--“तो क्या यद्‌ सराय है १५ 
मण्यारा-हूर हाँ प्मीर वडी स्रासवाली है । 
किंज्योति--तो अव तकर्म बडे ध्रममे धा।र्मैतोहसे 
एक श्रच्छा किला सममे ट््रा था 1 श्रगर यद्‌ सराय 
हतो तुम खमते दाम मत लो। स्योकि ओ बदादुरीका 
नियम नदी! तोढ सकता । मेनि ेसा किसी कितावमें नदीं परा 
कि बहादुर सवार सरायमे उदरनेका या खनि-पीनेकु दाम 
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देते है । इमा सवरव यह्‌ है कि वह्‌ लोग सुदीमकी खो 
क्या जाडा, क्या गर्मी, क्या चैदल, क्या घोडेपर, विन 
भूवे-प्यासे सव तरे कषठ मलते धूमते दै  इसीके वदे 
चन्द अच्छी -मेखच्छी जगह ठहरनेके लिये दी जाती है । 

भल्यारा--मे यह सव छु नदी जानता । मेरा पावना हैष 
दे दीजिये । मे बहादुर सवारयोकी कदानिर्यो नदीं खना चादता। 
मँ अपना रुपया चाहता हू चौर ऊख नदी । 

किञ्योति-तु वेवकू कमीना भव्याय है । 

यह्‌ कह वायुवेगको ड लगा पना नया भाला घुमा , 
ह्मा चल दिया श्मौर कोई छर न बोला 1 उसने किस्कर मी 
न देखा कि उसका युसाहव करां है ] 

मवियारेते देखा किं वह्‌ दाम दिये बिना चल दिया तो उसने 
वौडकर सनङ्करावको पकडा । सनदे कदा--“भेर मालिकने 
हीन दिया तो क्यों देने लगा। मै वदाटुर सवारका साद्व , 
1 म भी उसी नियमके अलुसार सायमे ठहरने वनैरका 
भाडानदूगा। 

इसपर भठ्यारेराम बहत विगडे ! कटने लगे--“नदी दोग 
से पी पदयचाश्नोगे 1» सनकरूाव श्रपने माल्िककी वहादरीकी 
कसम सखा वोला करि चादे जान चली जाय पर एक कौडीन 
दुगा । मँ णमे सुद्र पुराने दस्नूरको नदी तोड सकता । 
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सनक्घके दुर्भाग्यसे उस समय सरायमे चार जलाई, सीन 
खदेवनानेवाले श्नौर दो कसाई मौजूद थे । वद्‌ सवके सव 
चडे वेपरवा श्मौर मस्त खिलाडी थे । इन नर्यो सिलाडियोनि 
सनक्को गधेसे उतार किया । एक भग्यारेका ल्लाल 
कम्भल ले राया । सनको कम्मल में वाध वादर मैदानमे 
ले श्राये क्योंकि कमरेकी छत नीची थी च्रौर बरदा पूरा मजा 
न भ्राता] वह्‌ लोग सनङ्रको कम्मल के वीचमे रप लन 
उपर उ्रालने मानों पिल्ला उच्छालते हों ! 
सनक इतने जोरसे रोयां चिल्लाया कि उसकी श्रावाज 
-किंज्योतिके कानों तक पर्हुचही गयी । वह किसी नयी सुहीमकी 
उम्मोदसे उद्र गया श्रौर इधर-उधर देखने लगा तो मालूम 
इमा कि सनद्ररी वाज है ¡ वद्‌ लौटकर सरायके फाटकपर 
श्राया पर उसे यद पाया । वह द्रवाजेकी तलाशमे चारों 
श्रोर चकर काटने लगा । श्मागन की चदारदीवारीके पास पर्ैचतते 
ही उमने अपने सुसादव की दशा देखली क्योकि चहारदीवारी 
बहुत ची न थी । श्रपने सुसाहवको ेसी सवी जौर कर्ति 
-ऊपर नीचे जाते देखा कि गर गुस्से मे न ष्टोता तो रूर 
हैसखता। बह धोडेकी पीठपर से ही दीवार पर कूदना चाहता या 
पर कलकी चोटके सवव न करद्‌ सका ! न छद्‌ सका तो उदालने- 
चानों पर गालति्यकी कटी नध दी जिसफा वणन व्यथैदी है 1 
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वद्‌ नं खिलाडी सनकूको उदयालते नौर दैखते ये । सन 
कमी धमकावा नौर कमी खुशामद्‌ करता पर कोद न छु 
या  ्रतमे वह्‌ लोग थक गये तव चोडा । फिर से कोम 
लपेट गघेपर रख दिया । दार दयाकर एक गिलास ठ्ड पानी 
ले श्रायी । पर सनक्रूने एक दी ्घूट षी शसावकी फरमायश 
कर दी ! उसने शराव ला दी पर उसका टाम पने पास सै 
देदिया। 

शरा षीके वाद सनक गेषर लेट गया । फाटक सु 
गया श्रौर वह्‌ वादर दोगया । लेकिन मनमे वदं दस वासे 
खराथाकिचादे जो दो दाम नहीं दिया श्रौर भेरी ही 
वात रही ! भल्यारेको सनदरूका बडुष्मा हाथ लग गयां था 
जिससे उसके रुपये वसूल हो जाते लेकिन वह जाने के वक्त 
इतनी चचराहटमें भी वटुखा लेना न भूला । 

सनकूके चले जाने पर भव्यिारेने बहुतरा चाद कि फाटक 
चट करदे प्र कम्मलकाटियो ने न करने दिया । बद बो, 
गर किज्योति सचसुच बहादुरष्टोतो भीदम उसकी चं 
भी परवा नदी करते है । ति 


दसर्वो परिच्छेद 

सनक पने मालिकसे भनार मिला तव उसका रग फक 
यथा| णेसासुस्तद्ो रदाथा फि गधेपर चैव्नेकी भी ताव 
उसर्मे न थी । फिज्योतिने उसकी णेसी हालत देखकर कदा-- 
“से सनक, अरव जुभे पूरा विश्वास ्ोगया फ वह्‌ किला या 
सराय चादे जो कदो निश्चय दी जादृका खेल था । जिन 
लोमोनि तेरे साय देसी येरदमी की दै बह दैत्योको छोड श्नौर 
क्या दो सक्ते है । इमका विश्वास युमे तव श्रौर भी हो गया 
जव सँ वायुबेगसे न उतर सका । गर उतर सकता सो उन नीच 
इत्यार्योको एेसी खवर लेता किं वह्‌ भी जन्म भर याद्‌ रखते ।५ 
सनू-श्रगर ले सकता तो मेदी ले लेता लेकिन क्या 
करैः न ठे सका, पर वह दैत्य नदी हमारे जैमे हाड चामके 
्रादमी दी थे । उथालते समय, मैने सुना कि उनके अलग- 
मलग नाम थे! भनि यह भी सममः लिया है' कि ध्रगर दम 
लेग इसो सरद सुदीम दहते प्रिगितो म आआफषतों मे फेसते 
द्री चले जार्थेगि श्नौर श्रपना दार्यौ पैर भी न पदचान सफगे । 
सेरी याय नाक्रिसमे तो यदी श्राताहैकिहम लोग घर लौट 


+. 


५ विचित्र वीर 


चले नौर ्मपनामपना फाम-फाज देसे ।  सीकेते मके तक 
्योदी धूल फकते हण एक फ़त से चट दूसरी मनसे 

किज्योति-बदादुरीके चारेमे तू कुव नदीं जानता । चुप 
रद्‌ मौर सव्र फर । एक दिन रेता श्रावेगा जव तु. जान 
कि यद्‌ पेशा कैसे फलका है । यच्छा चता तो सदी इ 
ससार मे युद्र जीतने से जितना श्नानद तथा सतोप होता है 
उतना किससे होता ह ¶ अं करा निस्सदेद किसी से नदी । 

सनकू-हो सकता है--चादे सुमे न मातस होता हो। परर 
चै इतना खरूर जानता हू फि जवसे हम लोग वदा 
सवार बने-नदीं श्राप हए दै--तवसे श्राज तक एक लदाई 
भी न जीवी । द, विस्केवाले को श्रापने जरूर दरा दिया था । 
लेकिन वहां भी श्नापने श्चाधा कान नौर श्माधा टोप वाया 
था । तवलते राज तक मार-पर-मार दी खाते चले चा रे है। 
इसके सिवा मेया कम्मल पर उघाला जाना । श्रौर बह भी 
देसे जादूगरोनि किया जिनका हम शुं नदीं कर सकते । 

किज्योति मौर सन्‌ जव इस तरद्‌ वाते करते जा र्दैये 
तव सामने सडक पर गद गुवार दिखाई दिया । यट देख उन 
दोनो भे फिर बातचीत होने लगी । 


® स्पिन के कारडेवा प्रदेश मे सोचा मुसलमानों की पाक जग दै। 
सकास्ि मकरे छ धधे पेशावर से रगून दै यानी बहुत दूर । 
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किज्योति-नकू, देख ॒श्याजदी हम लोगोका भाग्य 
खुलेगा । भाज तू मेरा वाहुवल देखना । श्याज ङँ ठेसी बीरता 
दिखेगा जिसका वर्णन पुस्तकंमिं शोगा श्नौर युगो चक 
देगा । सनक, क्या यष्ट गदं गुवार तू देखता है १ य 
कद राष्ट फी श्ननगिनती सेनाओं पैरो से डी हई भूल हे । 
यह्‌ इधर दी श्रा रही है । 

सनङक--अगरण्सा है तो दोनों श्रोरसे सेना री 
है, क्योफि वद्‌ देखिये दूसरी शोर भी रेसी ही धूल घड 
र्दी है। 

किज्योतिते फिरकर देखा तो चात सच निकली । षद्‌ तव 
मौर भी खुश हरा । उसने सममः लिया करि दोनों श्ोरसे 
दो सेना इस मैदानमे चा री है । बह युद, दुस्सादसिक 
कम, माया ्मादिकी जो वाते पुस्तकोमे पदी थी उन्दीकी 
केठ्पना करने लग! । 

उन दोनेनि जो गदं गवार देखा था वद असर्ल्म 
भेक कारण उठा था पदले तो छव नदी दिखाई दिया पर 
पीये भेद सुल गया । किंज्योतिने सेनां के बिषयमें एेसी 
चृदृतासे कदा फि सनक्रको भी विश्वास हो गया । उसने पू्ा-- 
“रय हमे क्या करना चादिये। किंज्योषिने सेनार्मोका 
नेषा कौन-कौन 2, दोनों रना्मों मे किस बाठकी लदा 
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है त्यादि नाते सनको यता दीं । फिर वहसे एक पदादी- 
पर चला गया । वांसि अच्छी तरह दिखाई देता था। 
उसने सेनाफे सव वदादुरोकी कदानिया सुना सनको 
श्यास्वयै में डाल दिया 1 उसने यह्‌ भी कद डल्ला कि दुम 
नोफे ्रख-शख स्पष्ट दृष्टिगोचर हो दे दै । दोनों र 
नाम भी वता द्यि! णक में तो काले सुमिदियावासी, 
धलुर्वियामे सुप्रसिद्ध, परसियाव्रासी श्रौर परथियावासी द 
जो वैसा दी लडते जैसा भागते दै । दूसरे में योरपके सव 
रषद, 

खनचूे शरसे फाड-फाडकर इधर-उधर वहत देखा पर रघ 
दिखाई न दिया चो बोला--^्रापने जिन जिनफे नाम वताये 
उनमे भें किसीको नहीं देख पाता ह । ॥ 

किज्योति वोला--“क्या घोडोकी हिनदिनादट, वरि शौर 
ढोलोके शब्द नदी खुनाई देते है १ सनद बोला“ वे 
सेमे भे-भेके सिवा छुं नदीं सुनाई देता !” 

बात भी यदी थी क्योकि मेड पास श्नाचुक्ो थी । 

“त्‌ इतना डर गया कि सुधदुघ खो चैट । डरता दै तो हट जा। 
देख मेरी सुजा््रोमिं कितना बल है । ञँ जिधर हो जागा 
उधर दी जीत दोगी 1” यद्‌ कद्‌ किंज्योति भाला तान बिजली 
की तरद्‌ घोडा दौड पदाडीके नीचे उतर गया । खन्‌ पुकार 
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एुकारकर कदने लगा--“उहरिये-खदरिये, चले चाद्ये 1 जिमे- 
परे श्राप चटाई करने जाते हैँ बद सव भें भौर मेमने है 1» 
पर षद्‌ न किरा 1 गरजता ह्या मेडकि मुंडोमं प्च इस 
फति उनपर दाथ साफ़ करने लगा मानों बह सव उसके 
जानी दुश्मन हँ । 
गडरियेनि बहुत समाया पर किंज्योति क्यों मानने लगा ? 
जव सममनिसे कोई फायदा न देखा तव लाचार हो चह्‌ लोग 
मी गोफन निकाल वडे-वडे पत्थर उसके कानों पर मारने 
\ कतो । फिंज्योति इसकी छं परवा न कर सजाको लडाईके 
लिये ललकारने लगा । इतने भें एक पत्थर उसके पर मे ठेसा 
लगा छि ददि भरैवर धुख गयी । देखा दुल्येबहार होता देस 
उने कल्पना कर ली कि मै मारा गया या सख्त घायल 
क्ेगया हँ । थस गिलास निकाल पानी पीने फे लिये महसे 
लगाया । एकर्चैटभी न पीसका होगा कि एक पत्यर श्राकर्‌ 
उसे दाय भँ लगा जिससे गिलास चूर-चूर्‌ हो गया 1 दौ तीन 
दति दूट गये श्नौर दो ईशलि्यो मे सख्त चोट लगी । येचाय 
चहादुर असीन पर गिर पडा । गडरिथे उसके पाख दौड भये । 
इते मगा सम जल्यो-जल्दी भेदे कटी कर नोर सात मरी 


मद्ंफो उठा डुल पू-ताके बिना ष्टी ले दोगये 1 
खनं वव तक प्टाड़ीपर खदा छपे सालिकका पागल 


॥॥ 
५ 


1 
प 
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पन देख रहा था । मनमे श्पनेको कोस रदा था कि न माद 
किस बुरी षदीमे इसके साथ श्राया । गडपिोङ़ि चलं 
जानि पर व्‌ नीचे उतरा । किंज्योतिकी बुरी दशा थी। षर 
होश हवास दुरुस्त था 1 सनकूे श्याकर कदा--क्या मेनि 

कदा था कि यह्‌ फौज नदीं मेड भौर मेमने है १" विज्योि 
योला--“मेा दुश्मन चोर जादूगर कितनी जल्दी गवी गायव 
कर देता श्र किर ले शाता है मेरी जीते जलकर उसने 


आदमिर्ोकी फौज को मेड मौर भेमनेकी शकलमे बदल 
दिया 1 


॥ 


। ग्यारदर्यो परिच्छेद 
पिद्ले अध्याय के दुस्सादसिक कर्मके पश्चात्‌ वह नी 
फिर चले । ऊुद॑मील जाने ॐ वाद्‌ सनङकके प्यास तमी ) 
उसने सडकसे कुच दूर जा गडरियो से दूष मागा जो भे 
दुह रहे थे। सनङक उधर गया श्रौर इधर उस मानिनं 
एक गाडी देखी जिस षर सरकारी डा इद 
जो उसी तरफ श्या रही थी जिधर रप्योति आ 
नयी सुदीम सममः सनकरको पुकारा भौर पना 
सनक श्रावा् सुनते दी तुरत शा पडुचा । 
किंज्योतिने जव श्मावाच वी थी तम सनष क 
सा या । मासिकी भावा | भवर काः निर्य ज 
कर सका सि वी क लः । भोर षह ऊ येष्रनामीन 
चाद्ता था. क्यङि दाम दे चुका था। युम भद येग 
ले चला च्राया। श्नि पर पिम्योदि वानाम ला, 
येप देले भ न लाना म्या परतो दाक चट = ८ 
यही माल कता दै फि अने मिवा ~ 


~ पटे" 
सल मवार गारीफो धोद भोर र | 


स््ाथाश्रौर 
। मने फोट 
सपर्या | 


4 
# 


र ॥ 
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जारे हो ९ यह फिखकी गाढी दै १ इसमे स्या दै ¶ यद्‌ मग 
-किसका दै १ 
माडेवान--गादी तो मेरी है1 इसमें यो सिद है जिसे चोर 
नके जेनरल ने तोदफे क यतौर मदायाजके पास भेजा है य 
मडा सरकारी दै जिससे माल दयो कि यह माल सरकायै है। 
किंञ्योति--क्या यह वडे-वडे सिंह है ? 
जो गाडी श्चागे चैडा था वोल उ--“इतने वडे दैकिरेसे 
श्मप्रिकासे स्पेन कभी श्ाये दी नदी मँ उनका रक्तक है । ॥ 
बहतेरे सिहोकी र्पवाली कर चुका पर इतने बड सि कभी 
नही देते । यद्‌ नर-मादा दोनो ह । नर तो अगले पिंजरेमे ह 
मौर माद पिद्यले में ! श्रभो वद्‌ वडे भूखे दँ । दिनभर खानिके 
लिये उन छं नहीं मिला दै । श्राप छपा कर ट जाये छे 
जल्दी ठिकानि पर पर्हैच इन्दे क्च पिलाना है 1" 
इसपर रकिंञ्योतिने जरा दैसकर कदा-“ुम्दारे सिंह मेर 
क्ते पिलेके वरावर्‌ है । सचयुच पिल्ल है । रौर बरावर 
मे दी र्ग । जिसने दन्द भेजा है वह देखले ओँ सिददसि डन" 
बाला नही हं । उतर पड भरे से दोस्त, तुम रक्तक दो इसलिये 
इन्द पिंजरेते वार निकाल दो । मँ उन्दे खुले मैदान मे वता 
दगा कि वहाढुर किंज्योति लामनचावाला कौन है !“ 
गाडीवान इस दथियारबन्द भूतकी दढता देख बोला-- 


दर्‌ विचित्र चीर 


जारो? यद्‌ किसकी मादी द एमे क्या दै १ यद ४ 
-किसका ह \ 
गाद्ीवान--गाडी सो मेरी ट । इसमे गे सद्‌ ह निसं चोर 
नके जनरल ने तोहफे के यतीर महाराजे पस भेजा है 1 यद 
मढा सरकारी है जिससे मालस दो कि यद माल सरकारी ६ ॥ 
किञ्योति--क्या यह्‌ वडे-वडे सिंह दँ ¶ 
जो गाडीके श्चा वैखा था वोल्ल उटा--“इतने बडे है १ त 
ामिकाते स्येन कमी माये ही नहं । सँ उना रक्तक ६ ॥ 
बहतर सिद रसवासी कर चुका परः इतने वडे सिद कमी 
नही देये 1 यद्‌ नर-मादा दोनों ह 1 नर॒ तो गले पिजसे दै 
शरोर मादा पिद्ले मे ! अभी वह्‌ बडे भूते दँ 1 दिनभर खान 
किये उन्दं छलं नदी मिला द 1 श्राप कृषा कर ठ्ठ जाय छ" 
जल्दी ठिकानि पर पर्हुच इन्दे कुछ खिलाना दै । 
इसपर किज्योपिने जग रखकर कदा--^वुम्दारे सिदे मैः 
क्ये पिलञेके बरावर ह । सचमुच पिल्ले हं । श्रौर वराय 
शले दी रके । जिसने इन्दे भजा है बद देपले जै सिति डणन 
बाला नदी द । उतर पञ भेरे से दोस्त, लुम रक्तक दो इसिः 
इन्दे पिंजरेसे बादर निकाल दो 1 भष उन्द सुले मैदान मे घत 
दरा कि बढादुर किञ्योति लामनचावाला कौन है }” 
गाडीवान इस दयियारवन्द्‌ भूतकी दटता देख योला- 
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सिंहे पदले तो पिंजरे मेँ चकर लगाये, एक पजा फैलाया 
भर फिर पूरे तौरसे श्पने शरीरको तान दिया । फिर जम्हाई 
लेने फेक्तिि धीरे-धीरे यद फैलाया । श्राध गज लवी जीभ 
निकाल भुँ श्रौर असिं चाटकर साफ़ की । इसके वाद 
पिनरेके वाहर मिर निकाल चमकती हई श्योसोसे चारो 
शरोर देखने लगा । वडे.बडे दिलेरोके दिल दहलाने फे लिये 
- यह्‌ नजारा काफी भयावना था । 
किज्योति वडे ध्यानसे उसे देख रदा था । बह सी 
ताक्मे था कि सिंह पिजरेसे निकले शौर मै दो इकडे 
कर दू । उसके पागलपनने तो यदौ तक सोच डाला 
था, पर वद उदार सिंह षमी ्ोने के बदले पूरा भला 
मानस टी निकला । उसने फिज्योतिकी जरा भी परवा न 
की । उसकी श्रोर देख मुंह फेर किया श्रौर वडी वेपरबाई से 
पिजरेमे जा लेटा! किंज्योतिने यष देस र्तकसे उसे रवीचकर 
पार निकालमे फे लिये कष्या! उसने कष्टा--“भ रेस नदीं करने 
फाश्चगर ओ फोचिंगा तो वह्‌ पदले सुक द्ी खा जायगा । यष्दुर 
साद्व, आप इतने से टौ सतोप कर लीजिये दिम्मत दिस फे 
लिय यदी षटु ह । व स्यादा किस्मत मव श्नाजमादइय 1 
यद्‌ तो सिंदकी मर्जी टै याद्रर यवि वादे नी । जय चव 
वक नदीं निकला तव श्राज श्रौर नदी निक्तेगा ।" 
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किज्योत वोला--“्वादे जितना वड छे मर डस्ता नही । त. 
सो डरे मारे उन्दे श्रासमानसे भी वडा समतां है। सन वु 
चला जा । श्रगर्‌ शने सर गया तो पुराने कौल-करार के छग 
बिक राजकुमारी दशनीयाके पाख चला जाना--वस रव इ, 
न कर्टगा ।'' 

सन्ने देखा मि किंञ्योति मानता नदी तो गधेपर चट भागा। 
गाडीवान भी खररोको ले पदलेदी भाग चुका था। रि 
निकलनेके पहले जिससे जितनी दूर जाते वना चला गया । 
सनङ पने मा्तिकके लिये रोता था। उसे विश्वास था कि 
किंज्योति जीता न वच सकेगा । बह श्नपने नसीव च्यौर उस 
छषडी को दोप देता था, जिसमे इसकी नौकरी करनेका इया 
किया 1 चादे वह्‌ जितना दी सु गिराता हो पर उसने गाडी 
पाससे दूर निकल जाने मे कसर न की । 
स्तक सिद बोनेके लिये तैयार दो गया । किज्योतिन 
पैदलदी सुक्रायला करना श्नच्छा समा, क्योकि इसमें वायु 
वेगके भठक जानेका भय न था ! चस भाला फक वद्‌ चोडः 
दद पडा । दाल लगा तलवार निकाल ली । फिर धीरी 
जीव वदाटुरी श्नौर दिलेरीसे राजछमारी द्नीयापर अनेक 
शरद्धा-पवक उत्सर्ग करता, पिंजरो तकः चला गयां ] र तकन पद 
- पिजरेका फाटक खोल दिया । इसमे बहुत वडा भयानक सिंह था 
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मेनिनो सारासोखका मदर बादशाद था । येनके 
किसी बहादुर उनका ताज धीन लिया था । किज्यौति 
मिन पिस्सोको बरावर याद रखता था उनमे यदह॒भी 
एकणा। 

जयोति प्रिर बोला--“खनद्, क्या त्‌ अव तक घोदेपर 
सवार उस श्नाद्मीको नदी देखता, जिसके धिर सोक 
ताज ट १५ 

सनङ्‌- हाँ देखता तो ह किं एक आदमी मेरी तर्द भूरे 
गधेपर सवार है श्रौर उसके सिरपर कोई चीत चमर 
रह दै। 

किज्योति--बद्‌ चमकनेवाली ची मेतरिनोका ताज ही है। 
बह गधा नहीं घोडाहै। करैर तू हट जा श्नौर शमे उससे 
भिदे दे । देखना कैसी छुरत से नै उस ताज पर क्वा 
जमाव, भिस लिये शते दिस तरं रद था । 

किज्योतिने जिस श्नादसीको धोदेपर सवप श्मौर ताज 
पहने देखा था, उसका किस्सा भी खन लीजिये । बदँ वौ ोटे- 
धटे यौव थे, एक इतना छोटा था कि वदन दुकान थी 
शरीर न द्याम । लेकिन दूसरे दोनो थे । शदे गाँवसे ही 
घटे गावा काम व्दलता था । दव्वाम हजामत सी वनता 
चौर अर्संही भी करता था । क्ष्यामि द्रे गव जारद्ाया। 


वारहर्बोँ परिच्छेद 

दूसरे दिन किन्योति मौर सनङूयाव वदादुरकी रीत 
अनुसार जो रास्ता पसद श्रा गया उसी से चल पडे । ए 
दूर जानिके वाद किंज्योतिको एफ श्नादमी धोदेपर उसकी 
तरफ श्चाता दिखाई दिया । उसके सिर पर एेसी को चीज 
थी, जो सू्ैकी किरणोसे सोनकी भोति चमक रदी धी। 
उसने देखते दी सनकरूसे का-फोई कदावत शूठ नदीं 8 
क्योकि फटावते बह वाक्य दै, जो अनुभव से वने है । श्रौर 
यदौ सब विज्ञानो की जड दै । बिरोपकर यद कदावत पो 
विलङल ठीक कि एक द्वार घद्‌ ह्या तो दूसरा खुल गया। 
यह मँ इसलिये क्ता ह कि कल भाग्य ने भेडों फे मुड दिखा 
धोखा दे दिया, तो राज निर्चिद रूप से दूखरा वडा दवार खोल 
व्रा] श्नगर यद नँ चूक गया तो थद्‌ मेरा ही दोष होगा । 
भरगर मेय मूल न हो, तो मँ कद्‌ खकता हं कि उस श्ादमी के 


* उतनमान योद्धा जे विदस्तानों ज्ञे पलस्टाहन रौर एशिया माईनसमे 
लेदेये। 
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मेत्िनों सारासीसक्षा मशहूर बाव्शाद था । पेनके 
कसी बहादुर उनका ताज दीन लिया था । किन्योहि 
जिन करिस्सोको बरावर याद्‌ रखता था उनमे यद भी 
कथा। 

विंज्योति फिर बोला--“भसनकर, च्या तू अव तक घोटेपर 
पार उस श्रादमीषतो नदौ देता, निके सिर सोनेका 
तज है #" 

सनकरू--दं देवा तो करि एक आदमी मेरी सरद भूर 
गपैपर सवार है रौर उसके सिरपर कोई ची चमक 
रीष! 
दन्यो _अद यमतेबासी ची सेनक चाज ही ६। 
वह्‌ गधा नही घो दै । खैर व्‌. द्ट जा नौर सुने उस 
मिढने दे । देखना कैसो मी च 
जमावा ट, जिसके लिये इतने दिनि 

करज्योतिने जिस ल चोरे 

द लीलिये का खाट 
प्न देखा था, उसका क्रस्ता मी व त की 

धरे हवो 
धोटेरगँवये, ष्क इतना न ये। दे मावते ही 
शीर नवाम । लेकिन ¢ 

र या द्वाम नामत मी यनावा 
क 4 [ दयाम ददे गोव जा रहा या । 
चौर खरती भी कण ५ 


द ॥ 90 १8 0 ~ 


उसके पास पोतल को विलमचो थो । रास्ते वदे पडने लगी 
इसकतिये उसने उसे सिर पर रख लिया था । बरसा वदं न 
पर भी बह सिरपर रखे ही चलता रदा । वद विलमची भई 
ओर साफ दोनेके कारण दूरसे चमकती थी । सनन 
ठीक दही कहा था कि वद मृरे गे पर सवार है। लेकिन रकिं्योति- 
ने हल्नामको बहादुर, गधेको ्वलक घोडा श्रौर चिलमचीको 
ताज सममः कतिया था । वकर्योकि वह जो छ देखता-सुनरवा 
उसे श्रपनी कल्पना के ्रयुसार दी अनुमान कर लेता था । 

किव्योति उस ह्नामरी तरफ बडी चेजी से वदा । उसने 
निश्वय कर लिया था कि पहुचे दी उसे मार गिरारजँगां । 
ललकारकर ऊहा--“भेरी चीज सुमे दे दे या मरने को तैयार दो 
ज ।" हल्नामको सपनेमे भी इस आआफत का खयाल न था । 
वह हष्चा-वकषा हो गया ¡ सममा कि भूतमे घेर लिया दै 

५५५ को उपाय न देख गवेसे कृद पडा । उस्र पैरोनि 

^ मीन छु, त्योदी वह सिरपर पैर रख रेखा भागा 
कि ष्ट्वा भी उसका पीदा न कर सकी । 

दव्वाम जानके रसे चिलमची रफेकुकर भागा था । 
ि्योति इससे बडा मखनन हृशरा । सनकूसे उठा लाने के 
कदा} उन्‌.ध्छा लाया, तो उसने सिरर रप लिट, 

द ह, जाननेके लिये एते 


वारदवोँ परिच्येद्‌ ५१ 
घुमाता-घुमाता वोला--“जिस राजक लिये यद्‌ वना था 
उसका सिर वेतरद्‌ वडा दोगा । सबसे घुरी वाठ लो यद दै छि 
इस ताजके सीन दिस्से यायव दै।' सनष ने देखा छि 
चिक्लमची दी ताज वन रदी, तो च्सेरहैसी श्रा गवी पर 
किंज्योति का क्रोध स्मरण कर उने हसी रोक ती । किंञ्योति 
ने पूष्ला--“सनकू, क्या सता है %" 

सनकू--छच नदी । जिस राजा का यह टोप है, उमा 
सिर कितना वडा दोगा, यदी सोचकर दसी श्या मयी । यह 
देखने मे ता खासी चिलमची मालूम हवी है । 

किज्योति-इसका कारण क्या है ने जान लिया! सुनो । 

चद्‌ मशहूर ताज जिसके हाय लगा उसने पक्वा सीना सम 

गला दिया । डद हिस्सा तो खाद्‌ निकल गयी शौर वाकरीफा 
उसने वाज वनवा किया, जिसे तृ. चिलमरची फटता दै । छु 
हज नही । म ते ठीक करर्लुगा । 

सनङ्--मच्या यद्‌ ता वतास्ये, इस श्रवलक धोढेका क्या 
कर, जो गधे-सा माल दोव ह श्वीर जिसे बह कमीना इर 
से क्षार छोड यया दै। निस तेजीसे चष्ट भागाह 
लो मास दोगा दै कि लटका नकी । य दादीकी सम 


स्वकर कदता दकि अवतक व्व दुरनेका जान. 
सरद) 


९ विचित्र ष्रीर 


उसे पांस पोतल को बिलम यो । रे वू पठता 
शखलिये उक्षे उसे सिर पर रव लिया था। वा दशो 
पर भी चद्‌ सिरर रखे हौ चलता रदा । वह सितम 
रौर माक दोनेके शर्ण दूरसे नमन्ती थी । स 
ठीक ष्टी कहा था कि वहुभूरेगपे पर खवा है।लेकिन ङिोपि 
नै हाक वदादटुर, गघेको अरवलक घोडा भौर 
ताज ममम लिया था.) क्योकि वह जो छव देखत 
उसे अपनी कल्पना के असार हो अतमान कर तेत था। 
किंञ्योति उस ह्नामकी तरफ वडी तेजी ते बदर । च्छो 
निर्वय कर लिया था कर हवते ठी उते भार गिरञ१। 
ललकारकर कटा--^भेरी चीजे टे दे यामरनेको तैयार ष | 
ज ।» दल्नामफो सपनेमे भी इस शफ का सालन या। 
बह हका-वकला हो गया । समा कि भूतम षेर लिवी ॥ 
चावका ओ उपाय न देख येते रद रय ! एते णे 
ज्योही जमीन चु, स्योदी बह मिरपर वैर स्स दसा मि 
किष्ट्वा भी उसका पीद्धा न कर सकी ! । 
„ जानके डरसे चिलमची फेककर्‌ भागा था 
` षदा प्रसन्न हशमा । सनकूसे ऽटा लाने # 
उर लाया, तो उसने सिरर रख लिया । ५ 
किधर दै, जाननेके लिये ऽसे घुमान लगा । 


चार्व परिच्छेद ५७१ 


धुमाता-घुमाता वोला--“जिस राजक लिये यद्‌ चनाथा 
उसका सिर वेतरह वड़ा होगा । सवसे बुरी वात तो यह है कि 
इस ताजक सीन दिस्से गायव है।" सनद मे देखा कि 
चिलमची दी ताज वन र्दीदहै, तो उसेर्दैसी या गयी पर 
फिञ्योति का करोथ स्मरण कर उसने हसी रोक सी 1 किंञ्योति 
न पू्ा-“सनकरू, क्या खता है १ । 

सनङ-ऊख नदीं । जिस राजा का यह टेप है, उमफा 
सिर कितना वडा होगा, यदी सोचकर दसी श्चा गयी । यहं 
देखने मे ता खासी चिलमची मालम होती है । 

किज्योति--इसका कारणं क्या है मेने जान लिया । सुनो । 
चह्‌ मशहूर ताज जिसके दाय लगा उसने पका सोना समम 
गला दिया । डेढ हिस्सा तो खाद निकल गयी श्रौर वाकीका 
उसने ताज वनवा लिया, जिसे तू चिलपरची फटता ह । छ 
दे नदीं 1 मै इसे ठीक करलगा । 

सनकू--श्रच्छा यद्‌ तो घतादये, इस श्वलक घोढेका क्या 
करे जो गधे-सा माल होता ह श्रौर जिसे वद्‌ कमीना दधुर 
से हारकर घौड गयां है! जिस तेरीसे बद भागा द ससे 
तो मालूर टो ह कि ललौटनेफा नदी । म दादीफी एटसम 
स्याकर करता ट ,किं यलक अन्यत्त दरजेका जान- 
खरद। 


७9 विचित्र घोर 


उसके पांस पोतल को चिलमची थो । रास्ते रदं पठने तभी 
इसलिये उसने उसे सिर पर रख लिथा था । बरसा बद्‌ होत 
पर भी वह सिरर रखे ्ी चलता रा । बह चिलमी 3 
शरोर साफ़ दोनेके फारण दूरसे चमकती थी 1 सनक 
ठीक दही कदाथा कि बद भूरे गये पर सवार है। लेकिन ज्योति 
न इनामको बहादुर, गधेको श्रवलक घोडा शौर चिलमचीको 
ताज सममः लिया था ¦ क्योकि बह जो छं देखता-सुना 
उमे ्षनी कल्पना के अनुसार हो अदठुभान कर लेता था । 

किंञ्योति उस हजामफ़ी तरफ़ बडी तेजी से बढा । उतने 
निश्चय कर लिया धा क्रि पर्वते ही इसे मार गिराञगा । 
ललकारकर कदा--“मेरी चीज खमे दे दे या मरने को तैयार दौ 
ज !” दल्नामको सपनेमे भी इस आआफत का खयाल न या। 
षह दरा-यका दो गया । समम? कि मूते वेर तिया है 
चचावका ऊदे उपाय न देख गधेसे कूद पडा । सके पैन 
उर्ोही मीन दुई, त्योदी वद्‌ भिरपर वैर रख देखा मागा 
किष्ट्वा भी उसका पीदा न फर सकी । 

हजाम जानके डरमे चिलमी फेककर भागा था । 
किंन्योति ससे वडा प्रसन्न ह्वा । सनकूसे उठा लाने के लिये 
फदा । सनद्‌ उठा लाया, सो उसने विर रख लिया । इसका 
गला दिस्सा किधर द, जाननेके लिये उसे धुमाने क्षगा । 


वारहर्वो परिच्छेद ७१ 


शुमाता-घुमाता बोला--“जिस राजाके लिये यह वनाथा 
उसका सिर वेतरहं वडा दोगा । सवसे बुरी वात तो यह है कि 
इस ताजके सीन हिस्से गायव रै" सनक मे देखा कि 
चिलमची ही ताज वन री है, तो इसे दसी श्रा गयी पर 
किंञ्योति का क्रोध स्मरण कर उसने हसी रोक ली । फिंज्योति 
ने पूा--“सनक्ू, क्या खता है १ । 
सनद्र-ऊुलं नदीं । जिस राजा का यह टप है, उसका 
सिर फितना वडा होगा, यही सोचकर हसी श्रा गयी । यदह 
देखने मे तो खासी चिल्मची मालस होती है । 
, किञ्योति-इसका कार्ण क्या है मैने जान जलिया। सुनो। 
वद्‌ मशहूर ताज जिसके हाथ लगा उसने पका सोना सम 
गला दिया ! डेढ हिस्सा तो साद निकल गयी प्मौर वाकीका 
उसने ताज बनवा लिया, जिसे तू. चिलमी कष्वा दै । ए 
जं नहीं । भन इसे ठीक करलुगा । 


सनकू--चच्चा यह तो धताइये, 
रे, जो गये-सा मादस दोला द श्रौर भिसे षद्‌ फमीना हूर 


से ्ारकर द्यो गया द। निस तेयीसे यद भागा ह इसमे 


तो मालूम ष्ौतां ट६ैफि ह्लोटेका नी ! अ दादीफी कसम 
कि अथलक अस्पयल धुरम = जान- 


शस अबलक घोदेफा क्या 


खाफर क्ता 
धरेद। 


७२ विचिन्रवीर 


किज्योति--यद्‌ मेरी श्रादत नहींकि जिसे जीतू उसेलट तँ । 
खरौर ठेसा नियम भी नही दै । दारनेबालों फे धोद छीनकर 
उन्दे वैदल चलाना श्रुचित है । ह, गर मेरा घोडा मर 
जाला, तो भँ उसका खरूर ले लेता । खनक जिसे तू घोगा 
कह, गधा कह्‌, या जो मनम आवे सो कह उसे यही छोड दे 
कम लोग जव दूर निकले जायैगे, तव उसका मालिक उसे हे 
जायगा । 

सनद्रू--राम जाने वह्‌ ले जायगा या नदी, पर क्या मेर 
लिये यह्‌ अच्छा नही है कि शपते गधे से ऽते बदल 
सर क्योकि भेरा गधा वैखा श्रच्ा नदी है १ बहाटुरीका 
दस्त्र तो बडा कडा है! क्या घोदेसे घोड़ा बदलमेकी 
चाल नही है? क्या घोडेका सामान बदलना भी नाजा- 
यच्रहै? 

किज्योति-दइस वारे मे साफ़ तौर से कु नही कद 
सकता । जव तक कोई दूसरी सूचना न मिरे तव तफ के लिये 
कता द मि श्रगर तुमे इसकी सख्त जरूरत हो, तो बदल 
सकता है । 

सन्‌--रूरत सो इतनी द कि क्या वता † य, साव 
मेरे बदन फ तिये देसी छु रूर नदीं है । वना क वद्‌ 
मान बदलने लगा ] उसने सोचा कि भौर इवं नदी, तो इषं 


१ वारह्वाँ परिच्छेद ७३ 
नये साच से श्रपने गधेकी सूरत श्मौर कीमततो वद ही 
लायगी । 

हेव्नामके गे पर खाने-षीनेका जो सामान था उसे पेदमे 
रख वद्‌ लोग किर श्रागे चले । सनक्रूने वोलनेकी श्राललो 
मामी मौर वद्‌ उसे मिल गयी । 

सनक्रू-्य दिनों से मँ यदी सोच रहा हँ कि इघर-उधर 
रेगि्तान, जगल, मैदानमे भटकनेसे क्या फायदा है १ ह, 
यष घाते जरूर है कि श्रापने बहुत-सी विपत्तियं मेल डली पर 
इका जानेवाला श्रौर देखनेवाला कोई न मिला । इसलिये 
मेरी राय नाक्रिसदहै कि ्रगर हम लोग किसी रेसे वदे वाद्शाद 
या शादखादे फे यहां काम करं जो लगद भगे फंसे हा 
सो षटुत च्चा हो । श्रापकी रायकी मेँ पूरी इत्यत करता 
६। शादी कामम श्राप श्रपना साद शौर बुद्धि मचे में 
दिखला सकते है । याद्शाह दम लोगोकि हनर देखेगे, तो 
इनाम दिये विना न रगे । फिर श्राप भी अपना इतिष्टास 
लिखवानेसे धाख न श्याकेगे ! मँ अपने यारेमें छं नदी 
कदा ्ाष्टता, पर इतना खरूर करेगा क्रि अगर युसायोके 
कामो का चिक कर देना यदाद दस्वूरके खिलाफ न दो 


तो भेरी घात भी उसमे लिखी दी जायमी 1 + 
किंञ्योति--तेरा कषटना सरासर गलत नष है । लेकिन द्र- 


बारमं दाणिस दोन पहले यहादुर सारो देश-मिदेश 
पूमना शौर सुदीम जीदना चादिये, जिसमें इतना नाम हाजाय 
करि बह जिस द्रारम परैव, बही सव लोग उसे पचान ले! 
इस तरद्‌ वष्ट नगरमे प्रवेश करेगा, तो लके उसका नाम ले- 
लेकर शोर करेगे । यद्‌ शोरगुल सुनकर वादशाह श्पने महलके 
भरोखेमे जा बहादुर सवारको उसके वसुतरसे पहचान, वीक्त 
उठेगा--भ्यदी मेरा बहादुर ह । इस वीर रलका स्वागत 
करो” उस हुक्म से स्वागत करने सव लोग जारयगे नौर 
खद गदशाद्‌ ठो सीवि्यो उतर उसे गलेसे लगा लेगा, सलाम 
करेगा ओर जुवन करेगा । फिर हाय पकड़ उते महल मे 
लेजायगा । जदा मलिका अपनी सूवसूरत शाहजादि्योफे साथ 
रहेगी 

किंज्योतिने इस तरह द्रथार श्नौर मपे कल्पित स्वागत 
पणत कर डला, प्रर सनक्रको छदं पसद्‌ न श्राया) 
लेकिन जव किंज्योतिने कटा कि मेरा व्याह शाहादीसे 
दोगा मौर शादचादी ्रपनी सेली की शादी युखादवसे करा 
उपे रावराजा बना देगी, तो सनङक बोल उय--श्यदी ततो मेरी 


जालसा है शौर बरावर र्देगी । म बहुत अल्द्‌ ्यपनेकरो राव 
राजा के योग्य वना लगा । 


ङिन्योति-्सकी जरूरत नही ञ्ज शादचादा बरनंगा तो 
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सुे ध्रासानीसे रावराजा चना सुगा । फिर चाहे कोरे कितना 
भी मनम दता रहे पर भद पर तो तुमे सव जनाव श्नौर 
ह्र दी करेगे । 
सनङ-क्या श्राप सममते है किरम उस पदकी मर्यादा 
च रेख सुगा । 
किज्योति-्यां न रख सकेशा, पर नुमे कमर दादी 
घटानो पडेगी क्यङि तेरी दाढ़ी ेसी रूसी मौर उलमी हु 
६ श्रगर रोच न॒ वनवावेगा तो लोग दूरसे टी समक लगे 
कनि यह्‌ रावराजा नहीं है) 
सनङ्क--यद्‌ कौन भारी काम दै । एक हस्नाम रख लूंगा । 
चरूरत शोगी, तो वह भी धोडेपर साय चलेगा ! एक बार मँ 
एक शहर गया था । वर्य एफ वडे नवावको दिखाकर लोमनि 
कदा कि यहे धोडेपर कमी यागे कभी पीले बरायर जाता 
है। उसके पीये एक सवार भी रहता है, जो नवाव फ 
पीचे-पीद पूमता है । इसी से वह्‌ नवाव की दुम कदलावा दै । 
म भी हजामको श्पनी दुम वना लया । 
किञ्योनि--ध्यच्छी घात है, त्‌ भी ध्यषने वीदे एक नाले 
चला करना । राज तकं किसी मे रेखा नदीं किया है! तूदी 
दला नाक्वार रायराजा होमा । सचमुच घोद्धेपर सीन र्पनेसे 


दी मूढता षदे मदत्तव का काम दै । 
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सनङ्ू-खैर नारका काम मेरे उपर घोष्ि । भाप 
'्रपनेको राजा मौर सुमे सावराजा वनानेका श्व उपाय 
कीजिये । 

किंन्योति--वहत च्छा । 


६. 
इतना कद्‌ उसने नजर उठा जो कुं देखा उसका वणन 
रागे किया जायगा । 


तेरहवाँ परिच्छेद 


फिंज्योतिने नच्र खठायी तो क्या देखा कि दस बारह 
वमी पैदल श्रा रदे है, जिनकी गरदन एक लबी जजीरसे 
माल्ाफी तरह वैधी है, श्रौर हथकटिर्योसे जकडे ह| उनके 
साय दो सवार घौर दो पैदल सिपाही दै । सवाक पास वदं 
श्रौर सिपादि्योके पास तलवारे श्नौर वरवे दै । सनङ्‌ चिन्ञा 
उग--“यद्‌ तो जहाजमे काम करनेवाने गुलामों फा गिसेद है। 
इन्दे बादशादमे जष्टाचपर काम करनेके लिये अवरदस्ती 
भेजा द 1» िज्योतियद सुनकर बोला--“यद कैसी सवरदस्ती 
है ! वादृशादका किसी के साय जबरदस्ती करना क्या 
सभव टै १ 
सनक्रू-् यह्‌ नहीं क्ता । मेरे कदने का मतलब यद्‌ दै 
यह्‌ क्लोग कानूलकी रूसे दी है श्नौर जदाजमें फाम 
फरने फे लिये पाबद हैँ । 
किंञ्योति--तो सकरा यदी मतलव हैन कि यद लोग 
अपनी सुशीसे नदीं अवरदस्ती भेजे जाते टै । 
सनक्ू-जी टा, यही वात दै । 
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दद्‌ करनेकी जन सी । जो काम शाटसे निकलता दौ ऽस 
मे विप न डालना वादये । इसतिये ओ ल्डारे सवात 
श्रं करता हँ फर वदं तुमे ्ोड दे श्नौर जाने दें । बाद 
गुलामी ॐ किये वहुतेर श्नादम हे । लि्दे मगान्‌ शौर 
प्रकृति ने स्वाधीन वनाया है, उन्दँ गुलाम वनानां वदी परेरमी 
्ै। श्रषने-श्मपने कमोग्का उत्तर लोग परलोकं श्राप दीदे 
लेगे । यद्‌ ठक नही कि $मानदार श्रादमी दूसरयोफी हत्या 
व्यथं ही कर । सवारो । ञँ शातिपूर्वक यह्‌ प्रार्थना कर्ता ् 
आशा दै, शाप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेगे । ्रगर नहीं कर, 
तो मेरी तलवार श्रापको इसके ल्लिये लाचार करेगी ।" 
वडे सवारन कदा--“च्छी दिल्लगी है । मेँ मला कैिर्यो- 

को कैसे चोड सकता हँ । न सुमे छोडनेका भखत्यार है 

न शापक छुडानिका । जनाव, श्रपना रास्ता लीनिये चीर 
नधिकार चर्व दछोच्यि । 

किंज्योति “पाली, कमीने'" कदं उसपर टूट पडा । सवारको 

सम्दलनेका भी मौका न मिला । वह किंज्योतिके भालेरे 
बेर घायल दो चमीन पर गिर पडा। इस भवानक सठमेढसे 
सव॒ घबरा गये ! सिपाही तलबारे सेच-सेचकर दौड 
किल्योवि मी इनकी चाक में धीरतापू्वक खडा था । सब कद 

भागनेका च्छा मौका देख ऋजीर न सोढ डालते तो बेचारे 
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किन्योति फी चुरी दालत हो जाती । पर देसी गडबड हुई फि 
योन सिपाही विं्योतिको दयोड कैवियोफी श्योर शुके, पर 
नतीना इं शौर दी निकला । 

हषर सनरन सबसे निढर कैदीको सखोल टिया ] उसका 
नाम पसारमोटी था ! उसने तरत घायल सवारफी तलवार 
भौर वू दीन ली । किर दूसरे सवारपर वदूफ़ तान, 
बारी कैदिरयोको निकल भागने दिया ! कदी सव ईट पत्थर 
कते भागते जाते थे । पसामोटी बरावर वदूकसे घमकाता 
एएा पर्‌ छोडी नदीं । 

सन्‌ बहुत घायल षौ गया था । उसने किज्योतिसे जहां 
पफ हो, जल्द भाग चलने के लिये कदा । पर वदादुरने उसकी 
पात पर ध्यान न दे, कैदियोंको इकटरा कर कदा--“उपकारयोके 
सेये शृतन्षता प्रकट फरना अचे कलमे जन्म लेनेवालो- 
क स्वभाव है । छृतघ्नता वडा भारी पाप है 1 सन्ननो ! मै 
सलिये यह्‌ कता हू कि भने तुम्दारा बडा उपकार कतिया है। 
सफ़ वदले र बस यही चाहता ह कि मैने जो जजीर दुम्दारी 
वनेति, सोली है, उसे ले टोवोखो चले जानो शौर वर्दी 
गाकर परम खद साजङ्मारी दशंनीयाके सामने उपस्थित 
त, को कि ह किज्योतिके भेजे भये दँ । यका साय 
त्तात सुनाकर जरदा भन दो वर्ह चले जाना 1” 
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इख पर पसार्मोरी वोला--“हम लोर्गोका एक साथ 
रहना फिर अरपनेको कैदी वनाना है । चापकी जीतके लिये 
हम लोग भगवानमे प्राथैना करेगे लेकिन टोबोसो जाना हमे 
मजूर नदीं है 1" 
यद सुने किंज्योति विगडकर वोला--“तो सुनले पाली, मै 
कम खाकर कहता हः कि तुमे दोनो चैरोके वीच दुम लटकाये 
भौर अकेला सारी जजीर पीठ पर लादे टोवोसो जाना 
पडेगा }» 
पसा्मोटी उताबला सा दो रहा था शौर यद्‌ भी समम । 
चुका था कि किंज्योति जरा सनकी है ! वस उसने किज्योतिकी 
याते सुन साथि्योंको इशारा किया \ बह ज्लोग जया पीडि हट , 
ईड पर्थरोकी रेसी घोर वपां करनेलगे कि दिन्योतिन 
अपनी दाल निकाल सका, चनौर न एड लगा वायुवेगको ्ागे 
दी वदा सका । पर सनक ्रपने गधेके पीले खडा हो मेम 
थच गया था । 
किंञ्योति चोट खा शिर पदा । उसके गिरते दी पसार्मोटीने 
चस पर हमला किया । उसके सिरसे विलमची उतार 
जमीन पर दे मारा, जिससे चह कदे इकडे हो गयी । वदा- 
इसकी अच्यी चद्‌ दी कर्‌ लबादा उतार लिया । पाजामां 
ले लेता, प्र मिलम से उलमः वद चच गया । 
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उसने सनद्का भी लावादा न शो । बह विचाय सिप 
छतां पहने रद्‌ गया । शरापस मे दिस्सा वाँटकर पकडे जानेके 
उरसे सवके सब इधर उधर चपत हो गये । 

गधा, घोडा, सनकू श्नौर किंज्योति वस यदी चार प्राणी 
।बहाँ रह गये । गधा चितासे मूढ सुकाये, फी कमी कान 
दिलाता श्नौर। सममता था कि श्रभी पत्ररोी वर्प समाप्न 
नदीं हुई है । घोड़ा पाव कैलाये मालिकके पास पडा था । ह्‌ 
भी पत्यरोकी राह देख रहा था ! “एकवा” सनक सवाौके 
इरसे पानी हो रहा था । किंज्योतिकी तवीयत भी इस वातले 
खरी हो रही थी, कि जिनका भने उपकार फिया वही इस तरद्‌ 
पेश श्माये ! 


चोदहवौ परिच्छेद , 

किल्योतिने अपनी दृशा देख सन्ते का--“अकसः 
लोगो कहते सुना है कर नीर्चोके साथ नेकी करना सरगिक । 
दूय पिलाना दै} श्रगर तेरा कहा मान जेता, तो यह भा 
न श्रासी । लेकिन अव तो जो होना था दहो चुक्रा । अव यु 
सोप कर शागेरे लिये सावधान हो जाना चाहिये 1 

सनङ्क -हुजूर, तो मेरी बात दी नदीं मानते मानो मै ्ापका 
रमन ह । लेकिन मेरी मानेगे तो वडी वी च्राफतोसि अन 
मी चच जार्यगे 1 अच्छा सुनिये । वदुर भी एुलिखके चल. 
से नदी वच सकते ! वद्‌ उनकी कुल भी परवा नदी करती 
है, मेरे कानेमि पुलिस वीरोकी श्ावाच खना दे र्दी दै । 

सनक यह्‌ सोचकर भयभीत हो रहय था कि कैदिरयोे रक 
जल्दी द्री ज्यादा सिपादी लेकर श्राति गि । 

किज्योति--सनकर, तू स्वभावसे दी नामरदै है । लेकिन 
जिसमे तू सुमे जिदी न समके श्रौ मँ तेरी वात नदीं मान्ता 
ष यदमीत्‌ न कदे, सक्ते श्रयके तेरी यात मान रला 
र लिख चातका लुम खर है, उससे वचनेके सिये तैयार ट । 
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पर एक सत है । चह्‌ यह्‌ कि नू किसीसे चद्‌ न फे कि भ डर 
गवा र्ये तो तेरी वात रेको पेसा करता, ल॒ डरसे 
मेही 1 
सनक्क-हुजूर, वचना भागना नहीं है । ्ौर जदो अदाजसे 
ज्यादा जोखिम हो वद उहरना भी अक्तमदी नदीं 
वस किंर्योति सनकूरावका शलुयांयी घन, काले पषा प्र 
चला गया । बह बहुत दूर न था । सनक्रूने वही' चिपकर दो 
चारे रो रहना विचारा था। 
पदाडकै देसे स्थानमे वह्‌ दोनों जा पर्वे, जो सुनसान भौर 
-उजाड सा था । क्रज्योतिने अपनी ग्रेयसी राजङुमारी दश 
नीयाके निमित्त चत श्मौर भायस्वित्तका सकल्य फर डाला। फिर 
राजङ्मारी कै नाम एक रेसी चिद्री लिसनेफा बिचार करिया 
जिसमे श्राज तके दुस्सादसिक कर्मो फा वंन टो । उसमे 
सम्रको चिद ले जानिके लिये फदा । वह घडी सुशीसे तैयार 
हो गया, वर्योकि व रेसी्टी जगह जाना पद्‌ करता था, जद 
पेदपूलाका च्छा श्रव दो । यद्‌ सच दै कि दरशोनीया नामफी 
कोई राजछ्मारी शस घरायाम प्र न थी, पर तो भी दसी 
चिता न चषटदुररो शौर न खमादवङो यी हं । सनर्‌ राव 
वायुवेगपर सवार दो चल दिया मौर पने माक्िकणो अत ्यौर 
आयस्वि्त करनेके लिये वापिम चनि त यष्टी षोड गया । 
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कैसे गता ? वह्‌ तो विज्योपिके पास ही रद गयी थी। 
न उसे देनेकी याद रदी.श्नौर न हसे लेनेकी । । 

पाकेरलुक न मिलनेसे सनङ्का श्जव दाल था । उपने 
साय वदन टटोल डाला, दादी नोच डाली श्रौर शह पी 
डला, जिससे लून निकल साया, पर नोटवुक न मिली । पादडीन 
सम्प्र जुाकर शात किया चौर कहा कि तुमे चते याद हों 
तो कहजा्म लिख दगा। 

सन्‌ चिद्रीर मजमून याद करनेके लिये सिर खुजल 
लभा । पले एक पैरसे खड हो गया, फिर दोनीसि । कमी 
जमीनकी दरफ देता, कमी श्रासमानरी तरफ । कमी दासि 
ईगलियोके नाखून काटता । बह दोनों उसके मंकी शरोर 
दख रदे थ । बहत देर बाद्‌ सनवरूे भह सोला--्य चिद 
चद्‌ कर सः तो फसी पर्थु-लेकिन शरू लिखा था-- सरी- 
मती महलासरमनी--ण्लनाम वीचमे दी चोल उठा--'सरी- 
मती महलासरमनी नहीं “श्रीमती मदि्ाशिरोमणि ।" सड 
बोला--णां ह यदी है, इसके बाद वह फिर ` कहने लगा-- , 
“राहत रौर ठडित वीर श्रोमतीकां कर च॒म्मन करता है, वज्ञ 
द्व्या अकतन्ञा सुदरो” इसके वाद्‌ याद्‌ नहीं क्या है, पर 
अंतमे है-“श्राजीवन तेरा दु खी च्याङ्कल घीर-- 

मनसी फेसी तीते स्मरणशक्तिः देख उन दोनेनि प्रसन्नौ 


पद्रहवां परिच्छदे 

1 काले पदादपर प्हुवे तो क्या देखते कि 
मों के वीच वैढा है । कपडे पहने है, पर परे ध्थि- 
ये दै । सन्ने दूरसे दी दुरतियाको घता दिया, 
~ है तो उसने धोडेको एड लगायी ! उसफे साथ 
॥ ५ हस्वामराम भी थे । किंष्योत्िके पास षष्‌ 
ˆ हज्नामने दुरतियाको धोडेसे उताया । धष उतरे 

ज्योतिके चैरोके पास दो जानूं हो वैठ गयी । 

\ उढानकी फोशिश फी पर घ न उदी । फाएन 

*' वीर, मै यानि तब तक न उर्ूमी, जप 

प्रार्थना स्वीकार न फर । गेसी भार्थना स्वीफार्‌ 


९ विचित्र वीर 


इन्र सताया है । तम्दारे स्वामीका नाम सुनकर सहायता मोः 
बहुत दूरसे श्रायी है 1 

सनश-“जिन सोजां तिन पार्या" बडा श्च्छा ह चा 
वहे उस दैत्यको मार सकर ¡ मिल जाय तो वह विना माः: 
चोड । मालिकको इनसे व्याह करने क्ते राजी करदैःतो बः 
सच्छा हो । इनका नाम क्या है? अ 

पाव्डी- नका नास भिकोमिकोना दै, कोके यन 
नाम मिकोमिकन है । श्नौर एेसा दोना दी चादिये । 

सन्‌ सुनकर सतुष हो गया ! पादड़ी भी उसकी सर्व 
= प्रसभे हा 1 उसने मनम कहा कि कंज्योतिकी इट 
इसका द्माग भी असमव वातोसि भर गया दै । इतिय 


समता है कि किज्योति कभी न।कमी अवश्य सरा ह 
जायगा । 


॥ 


पदरहवों परिच्छेद 
| बद्‌ लोग काले पदाडपर पह तो क्या देखते कि 
विभ्यति चनो फे वीच यैढा है 1 कपड़े पहने दै, पर पूरे हयि. 
पर महीं पि है । सनङकने दूरसे दी दुरतियाको वता दिया, 
भरे वामी है, तो उसने घोडको एड लगायी । उसके साय 
कती दादी लगाधे हारम भी थे । कियति पास वह 
छग परुषे, तो हनामने दुरतियाको धोडेसे उता । बे उतरते 
दोर किल्योतिे पैरोके पास दो जानूं दो वैठ गयी । 
क्यपि उस उढानिकी कोशिश कौ पर बह न उटी । कदने 
कगी--^साहसी चीर, मै यद्ये तव॒ तक न उर्दुमी, जव 
क्क श्राप मेरी प्रार्थना स्वीकार न करेगे 1 मेरी प्रार्थना स्वीकार 
केसे श्रापका वदा गौरव वदरेगा शौर एक दुखिया कमार 
फन्याी स्ना होगी 1 यदि श्नापी सुजाश्चोमे उतना टी वल षो 
जितना. छाप नाम दै, तो चाप मेरी सदायता किव विना न 
रदे । भ श्रापकी कीरति सुन, दुर देशसे यद तक पर्ची 
किञ्योमि--नव तक जुम न उषोमी घव तक ओँ शुध जवाव 
न दूरा मौर न मुम्दारी धात दी सुनु । 
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इन्दे खताया दै । तुम्दारे स्वामीका नाम सुनकर सहायता मौ 
बहुत दूरे श्रायी है ।” 

सनकषू--“जिन सोजां तिन पाया" वडा श्रच्ा हो अगर 
बह्‌ उस दैत्यको मार स । मिल जाय तो वह विना मरेन 
डं । मालिकको इनसे ज्याद करने किये राजी कररदे,तो बग 
श्रच्छा शे । इनका नाम क्या है? 

पाद्डी-इनका नास मिकोमिकोना है, क्योकि इनके सत्यको 
नाम मिरोमिकन है । शौर रेखा दोना ही वादये । ` 

सनद सुनकर सतषट हो गया ! पादड़ी भी उछी सर 
से भरसन् हु्ा । उसने मनम कदा कि विंज्योतिकी व 
सका वभाग भी असभव वातो भर गया दै । इतिय 


सममत है कि किज्योति कमी न।कमी वश्य सम्राट्‌ श 
जायगा । 


प्रह्वां परिच्छेद 

बह ज्ञोग फाले पदाडपर परे तो क्या देखते हैकि 
किं्योति षहानो फे वीच धे है । कपडे पदे है, पर पूरे थि- 
र नौ चि है । सनङघने दूरते दी दुरत्तियाको ववा दिवा, 
यही भेर स्वामी है, तो उसने धोडेको एड लगायी । छसके साय 
नकली दाढी लगाये ल्नामराम भी थे । किष्योतिके पास वह 
लोग पे, तो नामने दुरतियाको घोडसे ऽवारा । षद्‌ उतरते 
ही दौद्कर किज्योतिके वैरोकि पाख दो जानं हो वैठ गी । 
पिभ्योतिने उसे उठनिकी कोशिश की पर वह न उटी । कने 
रेगी--भ्साहसी वीर, मे यदे तथ तक न शमी, जव 
तक श्प मेरी प्रार्थना स्वीकार न करेगे । मेरी आधैना स्वीकार 
करतत शापक वडा गौरव वदेगा अरर एक दुखिया कमारी 
न्या रक होमौ. 1 यटि आपकी यजामि उतना ही चल शो 
नितनांच्ापका नाम द, सो साप मेरी सदायता करये विना न 
ङो । रं आपकी कीर्तिं न, दूर देरसे यदा तक पर्ची । 

किज्योति--जव रक चुम न उलोगी तव तक मै खु जवाब 


दशा शनौर न म्हारी बात दी खुनूरा । 
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दुरतिया--श्मौर जव तक मेरी प्रार्थना स्वीकार न गी 
तव तक मँ भी न उर्दूमी । 

किन्योदि--्च्छा सैं स्वीकार करता दं । पर शतं यह्‌ है 
कि वह्‌ मेरे राजाके विरुद्ध, मेरे देशके विरुद्ध नौर जो महिला 
मेरे दिलकी चावी रखती &ै, उसके भी विरुद्र न हो । 

दुरतिया--इनमे किसीके भी विरुद्ध नदीं है । 

इधर सनकृने धीरेते किज्योतिके कानमे कदा--^्रा्थना 
श्माप मजेमे स्वीकार कर सकते है । क्योकि यद तुच्छं वात 
है 1 केबल एक दुष दैत्यको मारना है । यद इधोपियाफे मिनको- 
मिन रोञ्यकी रानी मिकोमिकोना दै 1" 

किंज्योति यह्‌ सुन योला--“्वादे जो हो, मेरी श्रात्मा जो 
करेगी वदी ओँ करेगा, छर जो शोौर्यैशाखके नियमोके श्रतु 
कूल होगा वही करेगा 1 दुरतियाकी शरोर फिरकर उसने 
कदा--“सुदरि, उठो ! जो ङ तुम माँगती हो ओँ देगा ।" 

दुरतिया--मेस निवेदन तो यदी है कि जहा मै ले वरल 
वरँ श्ाप्र चलें, मौर जिस कृतन्न ने मेया राज्य डप लिया 
दै, उसे जव तक ठीक न कर लँ तव तक किसी, दूसरे कामम 
हाय न डले 1 € १) 

किज्योवि-मे फिर कहता हँ कि तुम्दारी बात 
४ चोड" सुदरि, तुम बहुत जल्द श्नपनी “^ 


धि 


मै चीनानवे तुन्दाये न्वद्य ण 
स्टो जल्द ची! 

वरिल्योषिनि वदे ्टन्य उदन छन वय श 
तैयार कखे श्रौर दपियार लाने छा! 

इसमे वाद्‌ चारं श्रादनी प्रये रच दल गाय 
पाब्डीसे मेरदो गद। छ देनव च्यत श्रान्ययदन स 
गया । पाददीने नाय चलने श्रचुमत्रि यु ग्न्य 
मोगी । उसने श्रतुमति टे जदा कि यरे विन्वाय चि 
मतीका सेला ( यानी दाम ) इन्दं श्चपने टि व्ष््पग 
सानद गरि लेगा । इयाम तुरंव उर पडा श्रीम वरद 
श्रपने श्रागे वैठनेको बुलाया । टर्मम्यिवण सवग जय रश्रीश्रा। 
वह लगा दुलत्तिर्यां काडने । छगर यद्र द्ुव्वामक्रा म्यो 
या सीने लगती तो वदवदी ठेर दो जाता; पर णमा न 
हा । तो भी बद्‌ पेमा ठयं फ खषरडी पीय श्रम 
जमीनपर गुद पडा । उम समय उमे पनी न्ती श्रकर 
यादन रदी! वदभी गिर षडी। उसने दादी जमीन, म 
पदी देसी, तो याद आयी । दायति मुद्‌ भट यद कयन 
तमा~-ष्दाय जवे की दी टट गयी 1" किच्यीदि शी 
जमीन पर देख वोला--“धोदो इतनी सफाद मे तो दटनाम भी 
न मृडता †" पद्दी ने देखा फ भेद खुला ~ | “ती नुग 
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दौढकर उसका सिर॒सीनेसे लगा लिया । फिर छलं गुन 
गानाने लगा, मानो मत्र पठता हो श्रौर सटसे दादी फिर! 
हल्नामके भुंदपरालगा दी । यद्‌ देख किंज्योतिके ्मारचर्यका 
ठिकाना न रहा । 

कुछ दूर जानेफे। वाद्‌ किंज्योतिने पाददीसे पूष्ला--“्राप 
इधर जगल में अकेले कैसे आ पहुचे ? पाददीने कदा--् 
सेविलसे रा रहा था । रास्ते मे ा्ुशमोनि सव रूपये पैसे 
छीन लिये मँ सहायता मागन श्मापके पास चला चाया 1, 

किंञ्योति ने फिर दुरतियासे कहा--““्रव ्मापभी अपनी 
कहानी सुनादइे †” 

दरतिया--मे वडी खुशी से सुनार्ञगी पर; श्राप भेरी डु ख 
भरी वाते सुन कही उब न जार्यै । 

किंन्योति--कभी नदी प्यारी महिला । 

दुरतिया-अगर ेसी वात है, तो सुनिये । 

पादी मौर हनाम दुरतिया के दाये वाये यद्‌ दैखनेको खडे 
हयो गये कि वह क्या कद्ती है । सनङ्र भी पास जा खडा हृष्मा 
किञ्योतिकी तरद वद भी धोखे मे ही था 1 दुरतिया जीनपर 
रासन जमा एक दौ चार खासकर यों कने लगी--“सजनो, 
पहले श्राप यद जान लें कि मेरा नाम" इतना क्‌ वह॒॑स्क 
गयी क्योकि पाद्ढीने जो नाम यताया था, सो बद्‌ भूल गवी । 


प्रवो परिच्छेद ९७ 


दीने तुरत साध लिया श्रौर कहा--“यद कुच ्ारवयेकी 
त नही कि जो श्रीमती श्मपनी विपत्तियोको वणन करने मे 
पो धवरा जायं । विपत्ति दी रेसी है कि ध्रापकी स्मरण-शक्ति 
# लोप दोगयी । यदयं तक कि श्याप अपना नाम मी भूल 
य । श्राप मिकोमिकोनाकी रजकमारी श्रौर मिकोमिकोना 
ग्य की उत्तराधिकारिणी है ॥” दुरतिया फिर कहन लगी- 
“हो ठीक, कदते दं श्चव वुम्दारे सदारे की जरूरत नही । मेँ 
मपी श्रपनी राम कदानी कह सुनामी । अच्छा सुनिये । 
मरे माता-पिता सु श्नाधकर चल वसे, तो एक दुर दैत्य 
मेरे राप्य पर चद श्राया ¦ मै श्रवला छ न कर सको 1 कोई 
उपाय न सूमा, तो बहादुर किंञ्योतिकी तलाश मे सुद्र पार 
फर चती श्रायी ! मैने उनका नाम वदी इष्योपिया मे सुना था। 
जितने आदमी मैरे साथ श्राये थे) उनमे वस यदी दद्रियल 
( हनामकी शरोर इशाया कर ) वच र्दा दै। वाकी सव 
पान आ जानेस, सथुद्रमे दी इव मरे। दम दोनो एक त्तिक 
सहारे किसी तरद्‌ किनारे पर्हैचे । बस यी मयी यम 
कानी है (" 

किंभ्योति पर इसका बडा रभाव पडा । उसने कट भतित्ता 


करली कि, अवश्य चस दु दैत्यका सिर कादा । 
इसी अकार वाते करते खव जा रटेथे । निकोलस ष्टवाम ने 
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पानीका करना देम कदा--“यदीं उदर -जाश्य शरीर चरः 
खुरद कर लीजिये !" इस पर सव ठद्र गये 1 पाद्डी सयः 
से जो चोडा सामान लाया था, उससे हो सव पेटकी भाग 
उदी करने ले । इतनेमे एक दयोकरा उधरसे आ निकला । 
उसने सबको ध्यानसे देखा, फिर रकिंज्योतिकी शरोर गौम । 
उसके पैर पकड श्रौर रोकर वोला,--“ुूर क्या समे भूल गये ¶ 
न वदी एद हं जिसे हचूरने वलूतफ़ पेडसे खोला था । 

किज्योतिने पह चान लिया ! सवङी तरफ रुखकर का~ 
'ुटोकी दुता रोकनेके लिये वहादुर सवारोकी कितनी जरू 
है, इसका सबूत यह्‌ वोकया है । बहुत दिन हुए, ओँ एक जगलः 
से जा र्दा था । किसी दुखियाकी दुख भयो शावा कानों मँ 
पर्ची । जिधरसे आवाज श्रावी थी, {उधर दी चला 
गया, तो श्या देखता दर कि यह्‌ छोकस नगा वलूतके 
पेच्से ्वैधाहै, च्रौर इसपर कोडे पड रदे दै । मारनेषाला 
इसका मालिक एक किसान था । ने इसे बचाया, श्रौर इसका 
जो छदं पावना था दे देनेका वचन उससे ले लिया । पदी ज, 
क्या यह्‌ सच नदीं ह १ उस किखानने ओ कैसी दीनतासे मेरा 
हक्य मान लियो था । डर मत । इन अलेमानसो से सव वाते कद दै॥" 

पदीज--हचृरने जो छच् कहा सव ठीक है लेकिन ' जैसा 
श्मापने सोचा, वैसा न हो, ठीक उसका उलटा हुष्मा। , 


पद्रहनों परिच्छेद ९९ 


किज्योति--उलदा कैसे हुश्रा १ क्या उसने तेरी तनख्वाह 
नीवी? 

एदीज- नदी, विलङ्ल नदीं । इसके सिवा हचूसके चले 
जाने पर उसने किर युम; पेडसे वाध, पहले से ऊयादा कोडे 
सेगाये । हर कोडेके साथ हुजूरफी एसी दिल्लगी उडाता था 
कि भ्रगर उस समय मारसे मँ व्याङुल न होता, तो 

बिना न रहता । सैर तवसे श्रव तक ओँ सफासानेमें 
ही था। यह सारा दोप आपका दी है । अगर इजूर चरपनी 
रोद घले जाते, श्रौर दूसरोके कामों मे दखल न देते, तो मेरा 
मालिक दस-वीस कोडे मारकर ही सतुषट॒ हो जाता, लेकिन 
्रापकी देड्लाडसे उसने श्राग वगूला दो, आपका वदला 
सुभेसे ले लिया । ्रव मँ जन्म भरके लिये निकम्मा हो गया । 

िं्योति- ज वहासि चला श्राया, इसीसे यह्‌ खराधी हद । 
लेषे तजस मालूम ह्या किं क्रिसान हानि सदकर कभी 
श्पना, बचन पूरा नदी करते है । ्रगर उसने तेरा पावना 
भे चुकाया हो, तो क्सम खाता हैः रै उसे सोजकर 
सादा । 

यद्‌ कद्‌ ह्‌ उल्ल पडा श्नौर वायुवेग पर जा चदा । यद्‌ 

दुरतिया बोल उटी--“्याद्‌ कीजिये । च्राप पहल मय 

म करनेका वचन दे चुके दै ।* 
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किंञ्योति-श्ापने अच्छी याद दिलायी 1 अव जव तक मै 
श्नापका काम पूरा न करलं तव तक एदीद् को ठहराना दगा 
मै, फिर कसम खाकर कवा क कि फिसानको दड व्यि 
विना विश्राम म करूंगा 1 
एदीज--े ेसी क्रसमों के भरोसे नदीं ठहर खकता । 
प सुमे खच दे, सेबिल पर्चा दीजिये, वस यदी बडी मारी 
सजा हे । पके पास कुल दो, तो लानेको दीजिये श्रौर इं 
साथ ले जाने को भी । लाद्ये, भगवान्‌ पका श्चौर बहादुर 
सवारयोका मला करे । 
सनकूते एक डुकडा रोटी शरोर पनीर देकर कदा--५लो एडी 
माई । वु्दारे लिये मै भी दुख सहता हँ दीन बोला~- 
“दसम तुमने क्या दुख सदा सन्‌ ने जवाब दिया--“रोटीका 
यदह कडा तुम्हे, मँ दे रहय ह, पर थोडी देर मेँ इसकी सख्त 
पवरूरत सुम दमी । स्च वदादुर सवासका सुसादव टै, मे 
भूख-प्यास श्रौर न माल्‌ कितने तरद्‌ फे कष्ट स्ने पठते । 
करट तक कहू यद्‌ खुद टी सोच लो ।” 
पडीजने रोटी पनीर ले कतिया । शरीर किसीको कुं 
देते न देख, सलामकर चल दियां 1 जाते-जाते करज्योतिसे 
कट गया--“ूर व कमी पिरे ष्या कटते भी देल 
लो य॒मे न चुदधवे । यख भाग्यके भरोसे धो देँ । 
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नार श्रा तक भने नदीं देसी 11छन्दनि मूली-गाजर की तरह 
कासि एकष्ी हाय में उडा दिवा 1" 

श समय ऊपर भी ओोरुल होता खना दिया \ किंस्योति 
ग्जर्जकर किसीने मानो कट रहा था--"उदर जा नामठे, चोर, 
लुदेय उदर जा 1” दीवार पर तलवार पडनेकी सटाखट भी 
सुग दी 

मन्‌ चिह्वाया--“खडे-खड सुनते हो श्नौरजति नही) श्चन 
जहीरुर क्या कगे ? दैत्य क्या अव सक जीवा होगा ¶ सनि 
अपनी शसो देखा कि गचपर खूनकी नदी वद र्दी दै श्नौर 
उसका दष्पे का-सा सिर श्रलग पडा द 1" 

चद छन भव्यार बोल उठा पनी दू लो सिंल्योनिने 
शरावके कृष्य न तोडडाले ह्यं 1 उखके पर्लेगङे पामदीते 
वह्‌ रखे ये ! उनसे जो शराव बही है, उसे दी यह प्त 
सून सममः ददे दे" 

इतना कद्‌ षद्‌ ऊषर दौड गचा 1 उसके पीडः श्नौर सग 
भो ददे ] सवने जाकर किंच्योदिको विचित्र अचस्या भे देस्या 1 
द्‌ भे मि कमी ओर सिसपर राठी टोपी थी { वायं 
हमे छन्मल लिपट श्रौर दयिमे तलवार थी । पं वद्‌, पर 
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सोल परिच्छेद | 
दूसरे दिन बह लोग फिर उसी सयम जा पचे, निसमे 
जानेसे सनकू राव दिचकता था 1 भव्या, भण्यारो, उसकी 
वेदी, दई सवके सव" किंभ्योति रौर सनकूको देख स्वागतके 
लिये सानद वाहृर निक आथे 1 किंञ्योति भी ससे प्रषन 
मालूम दोत। था । वद्‌ बडी गभीरतासे सबसे मिला नौर 
वोला--“्वके पदलेसे श्रच्छा विस्तर देना!» भरियारी बोली-- 
“पदलेसे श्नच्छा दाम मिलेगा, तो वट्‌ भी श्चच्छा हो जायगा ॥ 
किस्योति वोला--“्चछा दाम दगा ।" इसपर भवार न बी 
पदलेवाले कमरेमे विस्तर लगाया, पर यद पदलेसे कुछ श्चच्ा 
था] किंञ्योति उसपर जाकर लेटा श्रौर जेटते ही सो गया। 
याकि उसका शरीर श्रौर दमाग दोनो थके ए थे 1 
किंञ्योति जिस समय वेखरवर सो रदा था, उस समय उसके 
साथी नीचे कमरे मे, पेट-पूना कर रदे ये । पेट-पूजो शो 
जाने पर किल्योतिकी चर्चा चली दी थी कि सनक दौडता- 
पवा आयो श्रौर बोला--““दौडो, दौडो मालिक की मदद 
करो । बद राजङुमारीके वैरी से मिड रदे द । पेसी भयंकर 
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लढा राज तक भने नदीं देसी ।!उन्देनि मृली-गाजर फी घरट 
उसका सिर एक ही हाथ मे घडा व्या }” 

इसी समय उपर भी शोरगुल होता खना दिया । किन्योति 
गरलैगकर किसे मानो कट रदा था--“द्रला नाम, नोर, 
हदे णर जा । दीवार पर तलवार पडनेकी सटासट भी 
सुनाई दी। 

सनक चिल्लाया--“खडे-खडे सुनते हो श्रौर जाते नदी । अव 
भाहीकर क्या करोगे ? दैत्य क्या अरव तक जीता होगा ? मेने 
शपनी अरो देखा कि गचपर सूलकी नदी बह र्दी र 
च्सका छुष्पे का-सा मिर अलग पडा है । 

यह सुन भव्यारा वोल उठा फसी पर्थु जो किज्योतिने 
शवे .ष्पे न तोडडले हो । उसके पलगके पास दी तो 
षह रसे थे। उनसे जो शराव वदी है, उसे दी यद द्रत 
जून समम हेहै 1" 

इतना कह वद्‌ उपर दौड गया । उसके पीव श्नौर लोग 
भी दौड। सथरे जाकर किञ्यीहिको विचित्र वस्था म देखा। 
दे मे सिक कमी्त श्नौर सिरपर राकी टोपी थी 1 व्ये 
हायमे फम्मल लिपटा श्वौ टायेमे तलवार थी । से बद्‌, पर 
सेद सुला था । बह इस ठगसे खदा दो बोल रदा था मानों 
त्से सचमुच लब्ता ठो । उसने दैत्यको मार डालनेके 
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ध्यानसे शरा्रके कुप्पेपर इतने वार॑क्िथे, कि कुप्ेकी 
घल्ियौँ उड गयी, श्चौर तमाम शराव-दी-शराब नज 
श्माती थी 1 
भव्यरेने यह देस तो श्नाग वगृला हो गया 1 किज्योिकौ 
पकड़ दसेपर धसे मारने लगा। नाई नौर पाद्डी 
वचाते, तो कि्योतिका काम ही तमाम ्ौ जाता । इतनी मरम 
हो जानि पर भी, वह्‌ होश न श्माया ! एक बोलटी पानी उक्षके 
सिरर डाला गया, तव ऊद होश हश्रा 1 | । 
इधर सनक द्रैत्यका अँड खोजनेम ही हैरान था । वहु 
दनेपर भी न मिला, तो निराश हो बोल, उमा--““फ़सासा ' 
सिरे साथ मेया राज्य भी गायव हो गयां 1 वात यह थीकिं 
किञ्योतिकी वातो श्रौर वादोकां एेखा श्रसर पड़ा किं बद 
जागता हा भी सोते हृष किंज्योतिसे ज्यादा पागल हो गया थ। 
भदियारा सनकूकी सनक रौर किञ्योतिके हस्त-कौश्लसे मनः 
दी-मन विगड रहा था । उसने निश्वय कर लिया कि वके पृण 
दाम वसूल किये विना न छो गा ! 


पाद्ढीने किंञ्योतिका हाथ पकडा , तो उसने .राजकुुमाे 


दुरतिया सममकर कहा--“ने दैत्यको मार डालो } चाप 
येखटके राज्य करे ए = 


यह्‌ सुन सनकूसे न रहा गया ! वह बोल ढा--“क्या मनि 


१ 
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नदीः कहा था कि मालिकने दैत्यको मार डाला ? श्व भेर 
राव-राजा घने कोई विघ्न नदी ३!» 

भवियारेको चछयोड, सवके सव खिलसिला उठे । सयने 
किंज्योतिको उठा, सहज ही पलेगपर लिटा दिया । बह मी 
ख्ये लेने लग । सव लोग फिर बडे कमरेभे श्रा गये । 
चहँ भव्यारी तो यह चड्व्डा रदी थी कि इस निपतते 
वहादुरके मारे हमारा सफाया षहो गया । नौर सनकं 
दैत्यका सिर न मिलनेके कारण मन मारे वैठा था। 
पाद्डीने तो भवियारीको यह कह शात किया किते 
जो छु कसान हृषमा है, ओँ दगा श्रौर ।दुरतियानि सनभूको 
श्रपने यँ रावराजा बनानेका वचन दे सतुष्ट किया । पर वष्ट 
विचारा बहुत देर सतुष न रद सका । स्योकि जव वह्‌ लोग 
श्रापसमे वात-चीत कर रदे थे, तव एक अजनयी आदमी 
सरायमें श्रा पर्चा । दुरभाग्यवश वह दुरतियाका पति निकला। 
वह घर छोड कही चला गया था । धराज श्क्स्मात्‌ बहून 
दिनक बाद दुरतियाको पतिफे दशेन मिल गये । उमफे 
श्ानदका ख्या पूना था । उसके श्मानदसे सभी श्रानदिति 
थे । रेते भ्रानदके समय केवल सनरूही दास चौर दुखी 
था । क्योकि उसफा यना यनाया सेल धिग गया 1 उसने 
यदे दु खे साथ खना कि दुरतिया रै, मिषोमिरोनाफी 
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राजङ्मारी नहीं, साधारण खी मौर ध्मागतुक नवयुवककी 
पत्री है ! उसने सोचा किं श्व न किञ्योतिको साम्राज्य मिल 
सक्ता है शौर न सुकते रास्य दी । बहरेसा दुखी हमा कि 
सुपचाप उठकर श्रषने मालिकके पास चला गया । उसने 
जाकर किंज्योतिके कानमे ककश--“ूर, सव राड मिदर हो 
गया । व सरमे सोदये । राजछुमारीके किये तकलीफ 
उटानेकी या दैत्यसे लडनेकी जरूरत नदी रदी ।” 
किंज्योति--स्या वकता है १? दैत्यको तो मै मार चुका । 
एक दी हाथमे उसका सिर डा दिया । लहूकी धार पानीकी 
तरह वहती थी । 
सनच्‌--पानी नही लाल शाबकी तरद किये । हुने 
जिसे माये वह्‌ शरावका ङप्पा था, नौर लह अठारह गैलन 
शराव था । 
किञ्योति-बेवकूफोकी तरह क्या बक रदा है 1 त्‌ बेदोश 
दैयाहोशमे ? 
सन--उर्तरि तो मालूम हो कोन वेदोश है ? भी स्या 
जव दारूका दाम देना पडेगा, तव मालूम दोगा । लेकिन मी तो 
आपकी राजङ़मारी साधारण मदिला दुरतिया चन गयी दै । 
किञ्योति--इसमे आरचर्यकी कोन-सी वात है ९ क्या तू 
भूल गया, कि पिधली वार जय ष्म यदद अये थे, तव सब 
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चीर्जोपर जादू हो गया था। इस वार भी हो गया दो, तो 
क्या ताञ्खुव है 1 

सनक्‌--ताज्ुव इच नदी । अगर मेरा कम्मलमे उल्ाला 
१ भी जादूका खेल दो, तो यद भो हो सकता ह । लेकिन 
फसा नही है । मैने उस वारी भव्यारेको देखा आ । कम्मलका 
एक कोना, उसके ओ हायमे था, यह सुमे खूष याद्‌ 1 आज 
मी वहु यही है । मै जानता हँ भ्ारे बडे पाजी होते दै! 
यह्‌ जादू नही उसकी शैतानी थी 1 

किंज्योति--्च्छा ! मेरे कपडे ला । ने स्वय चलकर एस 
इ्टफेरको दे्पुगा । 

सनकूते कपडे लाकर विये । ऊपर वट कपडे पहनता था 
श्रौर नीचे पादडी दुरतियाके पतिसे कद टा या--“किज्योति 
सनक गया ह । ओ उसे धर ले जानि लिथे, कोई नया उपाय 
सोच रहा छ । दुरतिया श्रापके साथ नदी जा सकती, उससे 
श्रभी बहुत काम लेना ह" फरनधूने कदा--“गर चस 
यात षै, उसे नले जाङेगा।” फरनदू दुरतियाे स्वामीका 


नामया) 


इतने किंञ्योति दवः हथियाते त त, सिरर चिल- 
मिनीका सोप रये चचा पचा । शाते ही उसने दुरनिया- 
शान-सौगत 


से ऋ्ा-“ुसादवसे सना ह कि श्रापकी 
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चली गयी, श्रौर श्राप राजजमारीसे एक साधारण खी होगयी । 
श्रगर श्चापके वापने यह्‌ सममकर, पपर जादू किया हो 
किरम सहायता करना चोद्‌ दं. तो ओँ कहता कि व 
इस वारम छु नदी जानता है 1 बहादुर लोग इससे वडी-बडी 
कठिन्या दूर कर सक्ते हैँ 1” दुर्या वोती--“भैतो जैसी 
थी वैसीदी दं । छु भी नदी वदली। कलदी यसि कूच 
कर्मी { 
इस पर किञ्योति सनञूकी तरफ फिरा, श्रौर कऋरोधकर 
योला--“^तु सेन-भरमें सबसे वडा पाजी शैतान है । क्या तूने 
नहीं कदा करि राजकुमारी दुरतिया बन गयी, श्रौर दैत्यका 
मूड ङप्पा चन गया ? मनने तो श्राती है कि तेरी खोपडीमे 
अक्र दसद] 
सनकू--छमा कीजिये । राजक्मारीके बारेमे मेरी भूल 
दो सकती दै, लेकिन दैत्यके सिरे वारम नही । भटियारा जव 
बिल पेश छरेगा, तव ्रापदी मालूर हो जायगा कि मेरा कना 
ठीकदैया नदी, शौर ओतो इस वावसे खश हँ कि यह श्रव 
तक राजङ्मारौ वनी हुई है । इनके राजकुमारी चने रहनेसे 
ही श्रपना फायदा है । 
इतना शुन रंज्योति शात हो गया । अआमोद-प्रमोढके 
प्यात्‌ सन सोने चले गये ! किंञ्योतिने क्रिलेकी रच्ताका भार 
[ 
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श्र भी न जानि क्या-क्या वह।वकने लगा । इसी समय 
भष्ारेकी पटी भी आहिततेते वोल उटी--“जनाव जरा 
इधर भी तशरीक़ लादये !» यह्‌ सुन कंज्योतिने सिर घुमाया, तो 
दनी मे उमे साफ द्िसा दिया कि को ीवारके सूरालले 
बुला रदा है । बह सरायङो किला सममः रदा था, इसलिये 
उस सूराप्को भी लेका जालीदार भयोसा समम लेना कौन 
दी चात थी! उसने समम कि किलेदारकी वेदी शभपर 
आशिक हो वात-चीत कर्मे शायी है । वस उसने वायुवेगका 
द फेस श्रौर सूराखके परास जा पवा । कोकरिरयोको देख 
बह वोला--“सुदरियो, तमने खमे प्रेम कर लिया पर म 
इस दला नही दे सकता, क्योकि रजङ्कमारी दशंनीयाका 
मेम सुम दूसरे से परम कर्ने शकता है । परेमफ़ सिवा जोर्मोगो 
 देतेको तैयार दू 1, 

दारे बीनी--न््ीर छं नहो सिफं भापका दाय 
चाहती र +, 

इतना कद्‌ बह जीये चली गयी, शरोर सनमूके मधेकी वाग- 
डोर उठा सावी ! किप्योनि मदिला्योको भअसतुष्ट कना 
श्रतुचित जान, सूरा तक परहुवनेक लिये पा हो मया मौर 
हाय बदाकर वोला--“सुदी, यद हाथ लो छीर देसे कि 
ममे कितनी तराक्रत ह 1” 
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सरायके खव लोगतो सो गये परतु मछियागेकी वेदी रौर 
दा्दैफो नीद न नायी । किंञ्योतिको धोडेपर सवार फाटककी 
र्ता करते देख उन्दे दिल्लगीकी सूखी । उन्दोनि सोचा, श्रीर 
छख नदी तो "उसकी वेसिर चैर की लच्छेदार वतिं ही सुननेमे 
श्र्वेगी } 

सरायमे सडककी शरोर खिडकी न थी 1 सिषं एक सूरा 
या, जिसे सूखी घास श्रौर लीद फेकी जाती थी ] इन दोननि 
सृरसे देखा कि किंञ्योति घोडे पर चदा, भालेके सारे श्रागे 
सुका कलेजेको दुकडे-दुकडे करनेवाली शरा भरता धीरे-धीरे वड 
वडा रदा दै--“परम सुदरी, चुराईैकी खान, दास-परिदासका 
भडार लन्नाशीला, टोोसोकी राजकुमारी इस समय क्या 
करती होगी ९ शायद्‌ अपने प्यारे वदादटुर छिञ्योतिकी याद 
करती होगी, जो उसके क्ये यनेक भ्रकारकी विपदायोमिं 
फसा, दे चद्र। तू उखकी सवर ले ्ा। तू क्या लावेगा ! 
पू, तो उसते छढता दै, वद॒ पने महल के मयोखेसे 
मर्भक्सी दै! तो तू देकर जल जाता है ।” इसी तरह 
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“च्छा दैखती ह| कद्‌ दाने वागढोरका फटा उसकी 
कलाम डाल, उसका दूसरा छर ऊपरके किंषाकी अगस्त 
बोध दिया । किंञ्योति फलाईमे रस्सी वेधी जान वोला-- 
“सदस्या । हाथ दैपनेके वदले दुख दे रदी हय) पेसी वेर 
ह्मी मत करो । दायर भ्योदुख देवी द १ उसका क्या 
सूर है 

परे किसने एक शब्दभी न सुना । क्योकि वह दोनो तो 
अपना काम कर प्हलेदी चलदी थी । 

किल्योति वायुवेग पर सोधा सडा था श्रौर उसकी कलाई 
सूगसमे रवैधी ची । वायुवेगा जयाभी इधर-उधर छाः ो म 
सकता दी रह्‌ जागा, यही चिता छव उसे सताने लगी । 
उसने सोचा कि यह भी जादूका ही सेल ह । बद्‌ अपनी मूता 
१र अफसोस करता था फि नाहक ही यहां फिर आया । 

उसने दाथ दुडानेकी वडी-बदी कोशिरों को पर छु फायदा 
न हृ्मा । लाचार घोडे पर चैठ गया, पर वैडा न रह्‌ सका । 
उने सोचा कि चदं जादूमे जन्म-मर जके रदनेसे ससारकी 
वडी हानि होगी ! उसने सनकूको बहुत पुकारा, पर बह त 
अनेने खुरे ले रहा या । जवाव कौन देवा । ्राखिर सवे 


न सोचा जादूका यद थ्रसर स्तो बराबर रहेगा छरौर 
विनो भी चुटकारा न होगा ! वायुत्ेगभी ससे मस ल हश्मा, 
श्रै 


१५ 
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लो उसे इसका पूरा श्वास ह्यो गया । उसने सोचाफि मै ौर 
वायुतरेय दोनों टी दाना पानी बिना यों ही तडपते रह जा्थगे । 
जबर चेक कोड होशियार जादूगर श्राकर न दछुडवेगा, ततर तक 
जादू ्रसर न जायगा । यह सय सोच वह्‌ वेत चिल्लाने 
लगा] । 


सवेरा ते ्ी छ मुमाफिर धोरोपर सरायमें टिकलेकै 
लिये धराये, पर फाटक वद था । उन्दोनि जोरसे फाटक खट- 
सटाया, तो किज्योतिकी नजर उनपर जा पडी । वह उपटकर 
बोरा--“वहादुर हो चाद यसादव, छे यों इस किलेका फाटक 
सटसटानकी जरूरत नदी । इख वक्त फिलेवले सो र्दे हैँ । 
जब तक सूरज न उग जाय तथ तक फाटक सखोलनेका यहाँ 
दस्दूर नदीं ह । अभी चले जाश्मो । जव दिन घदेगा, तव 
फाटक सुले या न खुलनेका विचार दोगा (* उनमें से एक 
बोला--“कैसा फिला शौर कैसा दस्तूर । श्रगर दम भष्यारे 
दो, तो किसीसे फाटक खुलवा दो । दम लोग खसाकषिर 
है शौर जल्दीमे है । धोडोको सिफं दाना सिलाकर चल 
1१? 
किंज्योति- म क्या भक्यारा माल होता दँ ? 
चखाफिर श नीं जानता छम क्या भालस होते हो । 
पर पागल जरूर षो, जो सरायफो श्रिला फते हो । 


# 


^ 
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किंज्योति--यह फिला है श्नौर श्चा किला है ! इसके रहने- 
चालोके मिरोंपर साज श्रौर हायोमिं शाही आमे दै । 

सुसाफिर--नदी, दा्थोमे ताज शौर सिरोपर श्रासे कटो। 

इस धातचीतसे श्वौर युसाफिर उव से गये थे । उन्दोनि 
फाटकपर श्रौर भी जोरसे धका मारा । इससे भव्याय तथा 
दूसरे लोग भी जाग उठे । 


इधर मुसाफिरोका एक घोडा सवता हमा वायुवेगके 
निकट जा परहा । बह विचारा कान काये, पीठर शपते 
माज्तिकफो लादे उदास खडा था । यद्यपि वह काठका सा माल 
दोताथा तथापि था ही मासका ही । वह्‌ भी इसे सुघने 
चला। ज्यो दही वहु एक कदम रागे वढा त्यो दी किंज्योति 
जमीनपर श्रा जाता पर हाय वधा रहनेके कारण वीचमे 
शी शूला रद गया । उसे शेख माल होने लगा मानो कलां 
कटी या धडसे वाह श्चलग हो रदी है } वह जमीनके इतने 
पास था करि वैरोके अँगूठोसे उसे दयूलेॐ लिये छटपटाने लगा 
इससे उसकी तकलीफ श्रौर भी वढ गयी ] ५ 

गयुलासा यह्‌ कि वह्‌ इतने जोरसे चीखा कि "म 
पघवसकर फाटक रेल दिया { सरायके श्यौर स" 
ये 1 इख चीप द्वी भी नीद्‌ खुल गयी । 
चुपकेसे रस्सी सखोल टी! चस क्िंरयोति 
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भरियारेके श्रागे धडामसे गिर पडा । सव लोग उसके पास 
दौड गये रौर चात क्या है, पूष्ने लगे । किञ्योति कोई जवाव 
म दे कलाईसे फदा निकाल वायुवेगपर चट, ढाल लगा, भाला 
तान मैदानमे पैतरे बदलता ह्या वोला--“ुकपर जादू नही 
हश्मा, देसा जो कहे वहं भटा है । मिकोमिकोनाकी यजकुमारी 
हुक्म ठे, तो दद्र युद्धके लिये मँ उसे ललकार सकता दू ॥” 

नये मुसाफिर किज्योतिकी वतसे चकित हौ गये लेकिन 
भवियारेने उन्हे साया मेद वता दिया, तो वद निडर हौ सरायमे 
दासिल हए । ललकारका को जवाव न पा वद गुस्सेसे ्रौरभी 
पागल हो उठा या लेकिन शौय शाके नियमानुसार राजकमारी- 
का काम किये विना किसी नयी सुदीमपर जाना वेसुनासिष 
सममः चुप हो रदा, कुच न बोला । 
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सब लो्गेनि बह दिन सरायमे बडे आनदसे विताया । 
किञ्योति पिछली रातकी थकावटके कारण जव वैखवर सो रहा 
था, तव उसके साथी लोग उसका पागलपन 'दछुडाने के लिये 
उसे घर ले जनिका उपाय सोच रहे थे! सव वाते तै हो गयी तो 
उन्दोनि एक गाडीवानको ठीक कर जिया, जो सयोगवश एक 
जोडा वैल तिये उधरदी श्रा निकला था । बाँखका एक पिजरा 
बनाया गया । वह्‌ इतना वडा था क किंज्योति मजेमे उसमे 
रद्‌ सकता । पादडीके कहने पर फरनदू. दाम, भवियारे 
श्रोर कु सुसाफिरोनि पने अपने सह्‌ पर नकावे डाल ली 
जिसमे वह फिसी को न पदचान सके । 


सब ठीक हो जाने पर वह लोग चुपचप दवे पाव किंज्योतिके 
कमरेमे युस गये । वद वेखुध पडा था । उन लोगोने उसके 
हाय वैर सूब कसकर बोध दिये] वह्‌ जागनेषर इधर उधर 
देखने लगा 1;उठना चाहा पर न उठ सका । श्रपने चारो च्रोर 
विचित्र मलुप्योको देख आस्व करने लगा । कुलं सममे 
न भ्नाया, तो भभ्यासानुसार न्दे जादृके किलेके भूतं समक 


(न 
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लिया । अपने उपर्‌ भी जाद्रूका ही चसर समा । पादडीने 
जैसा सोचा था ठीक वैसा द हृषमा ! अकेला सन हो च्मपनी 
असली सूरत श्मौर दोशदवासमे था } वह्‌ भूतोको जन गया 
ते भो उस समय वोलनेकी हिम्मत न हु! पीते साय भेद छते 
श्यापदी मालूम हे गया । 
पिजरा उपर चाया, तो किज्योति उठाकर उसमे रसा गया 1 
करि कौल भार दौ गयी जिसमे वह न रल सके । सव लोग 
कों पर पिंजरा उठा बादर ले श्राये । हनाम श्रावाज वटल- 
कर बोला--“लामनचाके वदादुर । धवराना नदी । ठिकानि पर 
जल्द पचाने लिथे ही यद्‌ उपाय किया गयां है ) ्रापिकी 
शादी सजञकमारी दरशनीयामे दोगी मौर सनकूको भी सूब 
दौलत मिलेमी 1“ 
किज्योति यह्‌ सुन बडा खुश ह्या चौर वोला--“्मगर 

पेसा मा, तो य इस कैदको पना गौर शौर वेको खख 
समर्भूगा । सनकूफो अपने वचनके अठसार किसी रापूका 
रेवया न्‌ चना सका, तो पूरा वेतन तो फम से क्म वर्य दी 
दगा । उसे क्या मिलेगा, चह नि शपे विलमे सापनौस्ते 
किख दिया है ¡ उसने सैसी सेवा फी है उमरे धलुसार तो वद 
छ नदी । द परतु मेरी द्रिद्रताके विचास्ते षद बहुत शय 
ह सनकूने घटे दयसे सलाम कर चयपने मालिका हा 
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चूम लिया । फिर पिंजरा उडाकर गाड़ी पर रख दिया 
गया । 
किञ्योतिने अपनेको गादीपर पिमे इस प्रकार ब देख 
फदा--्नेने वहादुरोे बहते इतिहासं पढे पर जादू फते 
वहादुरयोको इस तरह इतना धीरे धीरे जाते हुए न कदी देखा, 
न सुना नौर न पदा है । बहादुर तो बडी तेजीसे ले जाये जति 
दै । बह वादलेमि िपटकर या श्रागके रथपर या परदार 
घोडेपर या पमे दी किसी जानवरपर चलते है । वैलगाडीपर 
चलना विलक्ल नयी बात दै! तलवारकी कसम मेरी 
सममे ङुछ नहीं श्माता है । ्राजकलके जादू श्रौर वदादुरी- 
की शायद्‌ यही चालत हो । 
डीन फरनदूको डर था कि कदं सनक. सारा मेद न खोल दे 
इसलिये उसने भठियारेको वायुवेग शौर गघेपर साज रख तुरत 
भेजने के किये ताकोद की! भणियारेने भी फौरन हुस्मकी 
तामील कर दी 1 
पाद्डीने वायुवेगके एक शरोर ढाल मौर दूसरी ओर चिल- 
मची लटका सनको गघेपर चट जानि शौर वायुतरेगकी 
लगाम पकड चलनेके लिये इशारा किया । दोनों छोकविर्यो 
ओर भण्यारो यूका का चजनेके पटले किञ्योविको 
सलाम करने निकल उसके दुर्भाग्यपर दिसते वाने लग । इसपर 


+ 
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स वोला--“छृपालु महिलाश्रौ 1 रो मत । प्रत्यक वीरको 
णेसी-रेसी घटना्योका सामना करना पडता है । यदि देसा न 
देष, सो चच अपने किसी कामका ही वीर न सममता । पेसी- 
रमी विपत्तियं दोटे-मोटे बीसपर धाती ही मही । क्योकि 
उनकी को$ परवा नही करता है । सादसी वीरोसे लोग दषा 
करते, श्यौर उनसे पिड द्ुडाना चाहते दै 1 बस यदी कारण 
है भिससे उनपर विपतवियोका पदाड टट पडता दै । सैर, 
सुम परमा्मासे प्रार्थना करो कि मै जल्द इस जादूसे छुटकारा 
पाला । यदि ओ कभी स्वाधीन इमा, तो बम्दारी कृपाचरोको 
कभी न भूरलुरा !” 
उधर तो किंज्योति छन्द सममा रदा था रौर इधर पाददी 
जन हजाम डीन फरनदू रौर हुरतियासे विदा दो रदे थे। 
मह्‌ सव परस्पर मिले यौर विष्ुडे । दुरतियाने कदा--श्सका 
क्या नतीजा निकलता दै, इसकी सवर जरूर दीनियेगा ।” 
पाद्डो चनौर हनाम भ्हुत अच्छा कद खचरो पर सवार हो 
गादीके पो द्यो गये । दोनेनि होप नकारे डाली ली थी 


जिसमे किंञ्योति न पदचान सके 1 इस प्रकार यत्रा ्रास्म 
च्रे वैलगाडी पर किंज्योतिका पिंजया था । उसके 
पकडे हुए चला । उसके 


खवरपर बडी गभीरता- 


हरै \ सबसे 
पी खनच्ू गथेषर घोटेकी लगाम 
वी पादडी जर हव्याम अपने-छपने चस्य 
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से चलने के ! कि्योति पिजसेमे चैर कफैलाये ठकि सदे 
सुका दृश्या चैठा था। दोनों हाय चये ये| वह चुपचापयथाः 
मानो पस्थरका पुतला दो । 

इस तरह धीरे धीरे चुपचाप वह्‌ लोग श्रंदाज दम मील 
ले गये । गाडीवानने चैलोको चा देनेका सवीता देख ठदरना 
वाहा पर ॒ह्ामने कदा--“यदं नदी, श्रागे चलो । वर्ह 
पदाडीके पी सव वातोँका सुवीता दै!" वस फिर स्व 
श्मागे घटे । 

पाठ्डीने मुह्‌ फेरा, तो देखा किं सात सवारश्मा रदे 
है! बह लोग दोपदर वितानके विचारे किसी सराय- 
की तल्ताशमे जल्पी-जल्दी ङग उठाते चले श्रा रदे थे। 
पास पर्हैवे तो उन्दनि विनयपूर्वक श्रभिवाद्न किया । 
उनेमे एक सुखिया सा मालूम हच्मा । वह्‌ वास्तव में 
दीलेडोके गिरजेका व्यवस्थापक चा । यह विचित्र मडली 
देख उससे न रहा गया 1 किं्योतिकी शोर सकेत छर पृष्ठ ही 
वैख--“स मलुप्यको इस तरद्‌ कयो ले जारदे ह? मँ 
सममता हू, यद कोद मशहूर डावर या बदमाश ।' किंज्योति- 
ने यद सुन लिया था । उसने कडा--ध्यदि श्राप शौरय॑शाखके 


ज्ञाता दो, तो मेँ अपनी दु खगाथाठ खना सकता । न्तो 
कष्ट करना नही चाहता ।* 
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व्यवस्यापक--्ने शौ्॑शाख सवधी अनेकों पुस्तके पदी 
है।्याप य॒नावे, त्तो सानद्‌ श्यापकी इतिब्त्ति सर्नृगा । 

किंञ्योति--च्चरा सुनिये। यह तो ध्राप समक दही गये होगे 
कि भायावियोनि दवेषभाचसे भुके इस जरे मे फसा स्सा 
है । सजन सदुगुखका जितना द्र नहीं करते, दुष्ट उससे 
्रधिक उसका निराद्र करते ह। मै श्रश्वारोदी बीर 
ह मँ श्रमसत्वके मदिरमे श्रपनो नाम लिखाङँगा श्रौर 
मेरा ध्राचरण भावी सतानोके किये आ्ादशं तथा दण 
होगा । 

कदी बात न निगड जाय, इसलिये पाद्ली बोल उग-- 
भलामनचाका वीर किञ्योति सच कता दै । मायानिर्योकी 
भायामे ही इसकी यह्‌ दशा ह है । इसमे इमका दोप 
नदी! दोप है उन शर्यालुश्रो का जो सादसादि सदुगुणसि सदा 


धृणा करते हैँ 1” 
ज्यवस्थापकते दोनों को एक ही प्रकार फी वाते कहते सुना, तो 


ऽसे वडा श्राश्वयं हुमा । बह इं निश्वय न कर सका कि 
बास्तब मे बात क्या है । उसके सायिर्यकी सममं मीङ्ढन 
श्राया । पर सनक्‌ क्यों चुप रहने लगा था! वह भी योलउठा-- 
मालिक 
“प्राप चाहे जो समभे, पर शसल यातं यदै फि मेरे मालि 


फिस्योतिपर जादू फा उतना धी धसर है भितना मेरी मानोषर 
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है। इनका दोखदवाम दुस्त है 1 इम पिजरे मँ वद्‌ दोनेके 
पहले जस खाते षीति थ, वैसे दी अव भी खाति पीते द । प्र 
आपी किये, कैते माल दो कि दनपर जाद्‌ म ै¶ सुना ह 
जिसपर जाद्‌ होता वह्‌ न खाता दै, न पीता दै शरीर न बोलता 
ही है} अगर को$ न रोके, तो मेरे मालिक अव भी तीन वैरिस्टसेये 
चरावर वोलेगे 
फिर पादीकी मोर भँदकर उसने का--“्ों पादीजी 
क्या श्राप सममे है फि ओ श्रापको न पहचान सका चीरः 
आपकी चाल ही सममा सका । आप लोग पते को चा 
जितना चिपाये दे, पर म सच ताड गया हूं इ समे शक नरी । 
श्प घडी उस्तादी से सव काम कर रदे दै, पर मेरी. 
धृल नदी मोक सकते । मै सव जानता चौर सममत हं । 
योम सममः ले कि जहो शपा देष है वहो सद्गु नही ८! 
सकता 1 आ्रापके मारे न सो मेरे मालिककान्याद मिकोमिकोना 
रजकमारीमे हो पाया, रौर न अँ दी सवराजा वन सक 
अपनी सेवा श्नौर मालिककी उदारताके देते इससे कम 
च्माशाहीन थी 1 लेकिन क्या कर 1 "वद्लता द रग 
कैसे कैसे, जो कल असं पर घे चाज फं पर आ गये ह 1: 
पनी जोद्‌ ओर व्चोकी फिक्र है। चह सोचसी हेमी 
मेय पति श्रौर लडके सोचते होगे कि इमास वाप किसी 
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किमी टापृफा लाद चा राजा वनकर माता षी होगा, लेकिन 
दा मोचीका मोची ष्ठी घर जा रहम है । पाददीजी ! यह मेने 
इसलिये पदा £, जिम शयापको मादूम शो जाय कि भेर 
मालिक दुर्भाग्यके बुलानेयाले श्राप दी दै ।” 

हल्नामने कठा--“मनरू, मै कलम सार करता हन तू 
भी वैसा दी पागल है, ्ैसा तेय मालिक 1 म सममा द्व जमे 
भी एमी िंजरेमे रेकी जरूरत है 1 उसपर जैसा 
जादू रै यैसादी तुम्पर भी है । न मालूम किस युरी 
डमे उसने दीप शौर टापूकी वाते तेरे सिरमे भर 
दहै 
सन्‌ योला-्म गरीय प स्ट, पर ईमानदार ह । 1 
फिसीका कुल धारता नदीं 1 गर युम टपूका लालच हतो 
दूसयेको इससे भी दरी चीजोका दै । मलुप्य ने के कारण 
भ फिसी दापूका यजा सदन दी दो सकता द, विरोप कर इस" 
लिये कि मेरे खामी इतने यापू जीते कि वह श्रवेले संभाल 
न सरेगे 1 हजाम सादव ! श्राप भी होशियार दो जाय । दादी 
वनाना ही सन कृद नदी है । एक श्नादमीसे दूसरेभे कच न 
छद फक होता दी है । म यद्‌ इमलिये कहता कि हमल्लोग 
प्रसर एक दूसरेको जानते हे । ठम सुमेः धोखा नदीदे 
सकते 1 
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हनाम चुप रह गया। ङु नदी बोला । उसने दे्ा 
कि जवाव देने से यह्‌ कदी साया भेद ही न सोल दे 1 पाव्डी- 
ने भी यही सममः व्यवस्थापकसे कटा कि चलिये ओँ सव 


चति बता दगा । 


उन्नीसवां परिच्छेद 
पादडीने श्रलग लेजाकर किञ्योतिके पागलपनकी सारी कानी 
न्यवस्थापकसे कट्‌ सुनायी ! व्यवस्थापक विदान्‌ था । उसे 
इने घातोसे घडा श्चनुराग हो गया । वह दोनो घाते करते, जर 
ष्नामने ठहरनेरी जगह यतायी थी वहाँ जा पर्वे । वह दोनो 
वदी उदर गये । इतनेमे किं्योतिकी गादी भी श्रा पर्ची । 
गाडीवानने बैल सोल दिथे, रोर सव लोग करमेके किनारे वैट- 
कर साने पीनेकी तैयारी करने कगे । सनकूते पादडीसे कहा 
कि मालिकको भी थोडी देर मैदानकी हवा सोने दीजिये 1 
पादडी-- गरं वह्‌ भाग न जाय, तो मँ तुम्हारी वात मान 
सकता दँ । वके निकल भागा, तो पतां लगाना कठिन दोगा । 
सनच-- नी भागे । मँ जमानत करता द 
उ्यवस्थापक--यदि वद्‌ वीरेकी तरह भतिक्ञा करे किर्मैन 
भा्गशा तो भ भी जमानत करता हँ 
किंज्योवि-म इस नतकी परतिज्ञा करता दं; आौर॒ बढी 
वमरतासे करता ह । मँ जानता हँ कि जिसपर मेरी वरद जादू 
रेवा ई, वह्‌ जदा चाहे वदाँ नदी जा सकता । 


१२६ विचिच्र वीर 


इमपर चद्‌ पिंजडेसे निकाला गया । उसने निकलते दी छग 
ई फी, फिर वायुवेगके पास जा उसे थपथपाया श्नौर 
कटा--““ुश रहो । दम जुम फिर सडकरपर साथ चलेगे ॥" 
इसके वाठ जदं सब लोग सानि वैठे थे वहं आकर वह्‌ वैर 
गया । 

व्यनस्थापकने रकिंज्योतिफे शौयं सवधी विश्वासपर 
्ाकतेप कर पुदधा--“आप इन फालतू मनगढत वातो पर क्यो 
विश्वास करते ह ? आपसे प्राना है, चाप श्नच्छी च्च्छी 
पुस्तके पदे श्रौर योग्यता प्राप्त करे 1” 

गरज्योति वडे ध्यानसे व्यवस्थापककी वाते सुन छु देर 
उसके शहकी श्नोर॒देखता रहा । फिर बोला--““मदाशय, 
मापने जो छल कहा, उसका निचोड यदी है न कि पहले बहादुर 
सवार नही होते थे रौर शौय सवधी पुस्तके कपोलकलिपव, 
हानिकारक, व्यथं श्रौर असत्य वातोसे परिपू है । मैने 
उन्दं पठकर बुरा किया शरोर उनपर विश्वास कर घौर भी 
छु किया 1 उनका अलुकर्ण कर अत्यत बुरा किया ! 

ज्यवस्यापक्--जी दौ मेरी तते ठेसी दी धारणा है । 

छिज्योति--तो म सममा द, आप पागल है । जिसे 
सार खसार सच मानता हे, उसे शाप नदी मानते । क्िसीको 
जैसे यद्‌ समना फि सूरजसे रोशनी नदी होती, पलिसे 


॥ 
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सर्य नदीं होती प्रौर प्रश्वीसे श्रन्न नदीं होगदहै, वैसेदी 
श्मापका यद्‌ कना है कि वीर्योने कभी कोई दुस्साहसिकं कर्म 
नदी किया । रतु इतिहास इन वातोंसे भरे हए दै । 

सङ वाद्‌ रज्योतिने बडे वडे महाकाव्योके वीरो नौर 
ईगलैड, फास, जरमनीफे भसिद्ध प्रसिद्ध शूर मदायर्जोका 
वणन कर व्यवस्यापकफो श्ाश्चरयं चकित कर दिया । वह 
उसकी जानकारी देखकर दति उँगलो काट रह गया । 
किंज्योतिने उपन्यासो रौर इतिहासोके वीरोकी खिचडी पका 
डाली,तो वद श्रौर भी घवराया। किज्योतिकी वामे सत्याश है, 
यह्‌ व्यवस्थापक भी मानना षडा । 

किज्योति फिर कहने लगा पने बारेमे कहता ह, 
जवसे स बदाटुर सवार हमा, तवसे भँ सादसी, उदार खशि- 
सतित, विन्न, सुशील, वीर, निर्भय, सतोषी श्नौर सदनरील हो 
गया कैद श्नौर ्ाफरतोकी परवा नही है। इसके सिवा सुमे भव 


भी सम्राट्‌ दो जानकी श्याशा दै । सम्राट्‌ हए विना छृतज्ञता प्रकट 
क्ता ह दरिद्र चाहे कितना भी उदार 


दिखा सकता दै । इसलिये भँ सम्राट्‌ 
अनना चादता ह । फिरर्मँ मजेमे अपने मिर्तोका, विशेषकर 
सनक्रूका, दित कर सर्वगा । यद बिचारा वडा दी ईमानदार 
है। मेँ दते रावसजा वनाया वचादता ्ह। मै ष्स वातकी 


न कर सका । मैसच 
क्योन दहो उदारता नदी 


--+ ~“ ~ 


# 
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प्रतिज्ञा कर चुका द! पर इसे शासन करनेकी योग्यता 
नदी है ५ 

सनद्र्‌ ्रपने मालिकका अतिम वाक्य सुन बोला उव-- 
५च्माप किसी तरह सुमे रावराजां वना डे, फिर योग्यताका 
श्रभाव न होगा मान लीजिये, युम योग्यता नही है, पर एसे 
श्नादमी भीतो है, जिन्दं राज्यका इजारा दे दिया जाता है, 
श्रीर्‌ बढ राजारो सालाना छद दे ठेते हैँ । शौर राज्यका सव 
भार अपने उपर ले लेते है 1 राजा मजेमे पैर फैलाकर सोता 
शौर जो छं सामे पाता उससे मोज उडाता, पर सिर नदी 
थकाता है ! मै भी यही करगा । सालाना लगान पा रईसकी 
सर्द मजा उडर्$गा श्मौर दुनियाकी जरा भी परवा न 
करूंगा 1» 

व्यवस्थापक--सनद््‌ मैया । यद्‌ तो लगानका मजा इथा 
पर जार्मोको न्याय शाखन भी स्वय दी देखना पडतां है । 
इखके लिये वडी सममः श्नौर विरोपकर सदिच्छाकी, ्ाव- 
स्यकला होती दै । यदि रारभे ही उनका श्वमाव हष्या, तो वस 
शत भी सदा तरुटिपूणं ही दोगा 

सन्मम ्यापफा सिद्धात नदौ समभता । मै तो वस 
सजा दोना चाहता द! इसक्तिये जो पसद्‌ रावा है, वही करता ह 
चौर करेगा । नौर ङ नदीं जानता, जो चाद द बद दोना 
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चादिये । बस उतने संदी मे सतुष हो जागा । सुष्ट होजाने पर 
फिर कोई चाद नदीं रहती । जव चाह न रदी तो वस उसका 
श्रतदहो गया] 
ज्यवस्थापक--कोई सिद्रात बुरा नदी है, सनक । परु 
गाज्यके सवधे श्नौर भी बहुत कुल कदा जा सकता है । 
इतमेमे साना तैयार दो गया। वसं बातचीत भी वद्‌ दोगयी । 
व्यवस्थापक पर सनकूकी सरलताका जितना प्रभाव पडा 
उतना ही किंज्योतिके पागलपनका भी पडा । 
भोजन श्रीर निशामके बाद व्यवस्थापकने ्रपनी राद ली 
श्नौर किज्योतिने भी पिजरे मे फिर प्रवेश कियो । वस फिर 
गाडी भी चल पडी । 
छे दिन सय लोगोनि दोपहरफे समय किज्योतिके भाममे 
भ्रवेश किया । उस दिन रविवार था। इसलिये ठलुापथी 
चाजार मेँ इधर उधर सडे धे । उनके दी वीचसे उसरी गाडी 
निकली । तमाशाइयों की भीड लग गयी । किंज्योतिको विचित्र 
श्रवस्थामे देख, सव हैसन ये। एक लौडा कज्योविकी मतीजी- 
को खबर देने येतदाशा दौड गया । धर प्र इहराम मच 


गया । इतने मे गाडी भी रा पर्ची । 
किञ्योतिकी श्नवाई सुन सनकूकी सखी भी भा धमकी । 


उसे मालूम था करि वद किज्योतिके साय गया ह । उमने 


द 


१३० विचित्र वीर 
सनकको देखते दी पूला--“कदो गधा तो मने मे हैन? 
सनक बोला--“वह युकसे भी यच्छा है!" 

सनकूकी सी--भगवान्‌ की कृपा है, जो वह अच्छा दै । 
प्र यद्‌ तो बताश्नो सुसादवी म क्या क्या पायां १ मेरे किये 
कैसी चोली लाये ? वरचोके लिये कैसे जूते लाये १ 

सनक्‌-मेरी प्यारी । यह सव सो कु नदीं लाया । 
इनमे बदृकर चीजे लाया ह । 

सी-तोरिपादो भ तुम्हारे विना वटी टुखीदहोरदी 
थी। द्ादोतो सुशहो जार्डगी । 

सनू--अभी ठरो । चर पर दिसाञगा । मै जल्दी दी 
दूसरे सफर भे जानेवाला ह । अगर गया, त्तो यपा राजा 
दोकर मागा । रेते वैसे यापूका नदौ बडे मारी टापूक्ता । 
थोदे दी दिनों भ तुम्दे लोग इन्र जर सरकार कदेगे । 

सी--प्यारे । हूर, सरकार, टापूका क्या मतलब है । 

सनक्‌-मेरी प्यार । थोडे दी दिनम सवका मतलव 
भाष दी समर जाश्नोगी । म; सच कदता ह । दमानदारोके 
लिये बहादुरोकी ससादवीसे वटकर कुदं नदी है । यद सच 
दै कि ङ रेसी सुमे दै, जो भनके सुध्राफिक नदीं शती । 
सी मे निनानवे च्छ कैडे नही उत्ता] यह भँ तर्ज से 
जानता हँ । कभी फस्मल प्र उच्छला गया ! कभी उडे खाये । 
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तो भी उसकी राशा घनी दी 1 वडा भानद्‌ है। कमी , 
पदाडाको ल्ंधना, कभी जगलो की साक चछानना, कमी 
प्यटानोपर चलना, कभी फिलो फो जँचना, कभी सों मे 
दाम दिये विना मन अवि सो करना । 

इधर सन दोनों प्राणी वाते फर रदे ये, उधर भतीजी छौर 
गृरक्तिका ने किंज्योतिका स्वागत कर कपडे उतारे मौर उसके 
पुराने फमरेमे उसे जिया दिया ! ब तिरी नजर से छन्द 
दैसत्ता, पर चोलता छु नही । उसकी समम न घाता वा 
कि कहा नौर यद दोनों कौन दै । 

पादडीने भवीजी से का--“सावधान रहना । देखनां 
पिर न निरुल जाय । न मालुस किंस कठिना से यवके फसा 
लाया हैँ ।' 

हम भी श्वं फंज्योतिको यदी द्ोड चैते हैँ । 

इति 1 


